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प्रिय सुरुचि संपन्न बन्धुओं ! 


कृपया लीजिए, यह पुस्तक आपके सुफवित्र- 
8 कर कमलों में सादर ससनह समापत है। आप 
हैं इसे प्रेम पूर्वक बारंबार पढें और तदनुसार सत्यता 

द्यालुता, निष्पक्षपातता, इन्द्रिय निश्नहता, घीरता 
७७ घार्मिकता आदि एक-से-एक सन्दर-आदश सुणों 
है! को दठता के लाथ घारण कर। ऐसा! करने से ही 
4५ जीवन स्वर्छ-सोमश्य बन सकता -है। अन्यथा नहीं । 
&* सत्पुरुषों के मार्गपर यथाशक्ति चलना ही हम संय 
96 फल्याणामिलापी मुष्यों का प्रधान कर्तव्य है । 


मा 


कष 
्े€ +भरेस्सऋक + सपसस्पपक+ 
श्र 
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एक दो शब्द ! 


इस भारत वर्ष को पुरयमयी भूमि पर आत्म क्षान! 
का दिव्य प्रकाश फैलां हुआ हैं-अध्यात्म रल' को पवित्र 
गड्जा बह रही है-ओर “आत्म कल्याण” को सुरम्य वाटिका 
में नाना प्रकार फे खुगंधित पुष्प खिल रहे है-जिन पर अध्यात्म 
रस के प्रेमी भंवर आत्म शुण गांन करते हुये अध्यात्म रस 
का पान कर रहे हें-ओर निज्ञात्म शक्ति प्राप्त करफे शिवलोक 
के ऊंचे शिखर पर चढ़ने को लालायित हो रहे है-संसार के 
भूले भटके जीव मिथ्यात्व के कंटकाकीर् मार्ग से दूर हट 
कर आत्म कल्याण की सुरम्य वाटिका तक कैसे जां सकते 
हैं ओर कौन उनको पहुँचा सकता हैं यह बात ज़रा 
घिचारणीय है, जैस अबोध बालकों के हृदय पटल पर अच्छी 
शिक्षाओं को अंकित करने के लिये उनके माता पिता अनेक 
शिक्षाप्रद कहानिये सुनाते हैं, ठीक तैस ही भोले जीवों को 
कल्याण वाटिका तक पहुँचाने के लिये आदशे पुरुषों, पूज्य 
महात्माओं, ओर परोपकारी जीवों के पविशञ्च जीवन को 
सच्ची और महत्व पूर्ण घटनाये पथ प्रदर्शक हैं । 


आप किसी भी मत के धार्मिक साहित्य पर दृष्टि 
डालियेगा आपको उन सब में उनके आउहश पुरुषों का 
जीवन चरित्र अवश्य ही दिखाई देगा-हिन्दुओं के अठारह 
पुराण ( महाभारत, भागवत, रामायण आदि ) जैनों का प्रथमा- 
जुयोग ( आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिचंश पुराण, पारड़य 
पुराण, पश्मपुराण आदि ) ओर बुद्धो, मखोहों, यवनों, सिक्‍लों, 
पारसखियों, आदि के कथाप्ंंथ इस बात की सचाई के साक्षी हैं। 


(२ ) 


आप संसार के ऐतिहासिक अंथों को देख ज्ञाईय, और 
उनके पन्ने पलट जाईये-उनमें आपको वीर पुरुषों की बोरता, 
घोर पुरुषों की घोरता, दयालु पुरुषों की दयालुता, उदार 
पुरुषो की उदारता, कायर लोगो की ऋाबरता, खिलासी लोगो 
की भोग विलासिता, ओर नीच लोगों क्री नीचता के अनेक 
उदाहरण मिलेंगे-उनको पढ़ सनकर जिस प्रकृति का जो मनुष्य 
होगा-वह उनसे वैसी ही शिक्षा प्राप्त कर सकेगां-इसी प्रकार 
दश्शे पुरुषा के जीवन अरिच्र रूंसारी मलुष्यों के जीवन को 
आदश्श बनाने के लिय सहकारी होते हे-जिनसे वे लप्म उठाते 
ओऔर आनन्द पाते हे शारीरिक शक्ति के आश्चय जनक कर्ंब 
दिखाने वाले प्रो० रामसूर्ति ने रव्॒य कहा था क्लि “हमारी 
शारीरिक शक्ति के सम्पन्न साधरू श्री० भीम, अजुन, हजुमान 
आदि पुगारा पुरुषो के जीवन चरित्र हे-हमने उनको पढ़ा 
और शक्ति सचार की शुभ धारणा को लेकर ब्रह्मचय का 
पालन किया जिसस आज हम इस दर्ज़ पर पईँले है” 
यदि चासरुतव में देखा जाय तो आदशे पुरुषों के जोबन 
चरिज्ञों ने हमारा बड़ा भारी उपकार किया है श्रीराम से पितृ- 
भक्ति, लक्ष्मण से प्रात प्रेम, सीता जो से पतिन्नत धरम, हनुमान 
से स्वामी सधा, विभीपणसे मैत्री भाव, युधिष्ठिर से धर्म प्रेम, 
हस्श्विन्द्र स सत्य चादिता, ओर कृष्ण से गौपालन की जो 
शिक्षा मिलती है उसको सभी कोई जानते हैँ-इस ही प्रकार 
प्रत्यक धरम पुराण कथा, और जीवन चरित्र आत्मोश्वनति का 
पाठ पढ़ाते और उच्च शिक्ता देते हैं । 
जिस प्रकार शारीरिक शक्ति के, वास्ते भोम, हनुमान 
आदि योधाओं की कथाये लाथदायक होती हैं तिस प्रकार 
आस्मोक्षति के लिये साधु संतो के आदशे चरित्र लाभ दायक 
होते हैँ साथु पुरुषों का त्याग, वैराग तप, संयम, सत्य शील, 


(३) 


क्षमा, समता और विशुद्ध प्रेम अर्थात्‌ सभी अनुकरणीय होते 
हैँ-और यही गुरा आत्मोन्नति के सहांयक माने जाते हैं । 


जैसे कौडी से भण्डार, बंद २ से सरावबर, और दाने २ 
से खत्ते भर जात हैं ऐसे ही एक २ ग्युण के प्रभाव से एक 
साधारण सा मलुष्य भी पूज्य पुरुष घन जांता है। 

जेनों में आदर्श पुरुषों के जीवन चरिज्ञों की कोई कमी 
नहीं है-जहां उन चरितों द्वारा चरित्र तायकों के पविन्न ज्ञीवन 
गोशनी में ल्ाय जाते हैँ, बहां उनको पढ़ने, सनने बालों का 
जीवन भी पवित्र बन जाता हें-जेसे पारस पत्थर के छू जाने 
से लोहा जसी धातु भी स्वर्ण बन जाती हैं तैस ही आदश 
पुरुषों की जीवन घटनाय अपने प्रभाव से साधारण आत्माओं 
को महात्मा बना देती हैं । 

आज जो “आदश ज्ोवन” नाम की पुस्तक हमारे 

म्मुख है वह भी एक आदश पुरुष के जीवन वृत्तान्त की 
सामझो हें-यह आदश पुरुष एक वयोजूद्ध जन महात्मा है- 
जोकि पूर्ण तपस्वी, संसार त्यागी, महान संय मी, और कल्याण 
मार्ग के अनथक पथिक हँ-आपके वाल्य ऋल से लेक्तर शिक्षा, 
दीक्षा, धर्म भ्रचार संयम पालन, आदि का सब बृत्तांत जो अब 
तक आपके जीवन काल में शुज्रा हैं वह विद्धान लेखक ने बड़े 
ही रोचक शब्दों में प्रगट किया है- 

वुस्तक के प्रथम खंड में भगवान ऋषभसदेव ओर श्री 
वीर प्रभु के शासन का संन्षिप्त परिचय देते हुये श्री खुधर्मा 
स्वामी;श्री जम्बू स्वामी, आदि ६७ पूज्य पुरुषों की नामायलीका 
उल्लेख किया गया है-और फिर पूज्य मनोहरदाखजी (जिनकी 
सम्प्रदायसे चरित्रनायक सम्बन्ध दहे)सागचन्दरजी,सीतारामजी 
शिवरामदास जी नूणकरण जी, तुलसीरामजी और खयाली- 


(४) 


राम जी का परिचय देकर गुरू देव मंगल सेनजी का जीवन 
वृत्तांत लिखा है गुरूदेव मज्नल सेन जो का जन्म सं० १६०२ में 
हुऑ-सं० १६२१ में दीक्षित हुये और खं० १६७७ में आपका 
स्वर्ग चास हो गया, पूज्य मंगलसेन जी चरित्र नायक मुनि 
मोतीराम जी के गुरुदेव थे-मुनि मोतीराम जी का जन्म 
सं० १६०५ में ओर दीक्ता सं० १६४१ में छुई-जबकि आपकी 
आयु मात्र १६ वर्ष की थी-बर्तशन समय में आपकी आयु 
६३ वर्ष की है ओर इस अवस्था ये आपको भ्री संघ की ओर 
से आचार्य पदची से विभूषित किया जा रहा हे-शिसका 
उत्सव अभी हाल फागुर कृष्णा ५४ खं० १६८८ को महेन्द्रगढ़ 
में होने बाला है। 

इस पुस्तक के लेखक मुनि अमर चन्द्र जी ने जोकि 
अगिषत्र नायक के प्रशिष्य ओर मुनि पृथ्वीचन्द्र जो के शिष्य हैं 
यह पुस्तक लिख कर जहां अपनी गुरुभक्ति का परिचय दिया 
है-बहां जैन संखार पर भी असीम कृपा की हैं इस पुस्तक के 
पाठ से जन. अजेन, सभी महाजुभाव लाभ उठायंगे-पसी पूर्ण 
शआशा हे-अन्‍्त में 

थ्रीमान स्वर्गीय राजा बहादुर ला० सुखदेव सहाय जी 
के सुयुत्न दानवीर सेठ ज्वाल्ाप्रसाद जी को कोटिशः धन्यवाद 
दिया ज्ञाता हैं कि जिन्होंने इस पुस्तक को अपने द्वब्य स छुपा 
कर साधर्मी जनों को बिना मूल्य भेंट स्वरूप दी है उनका यह 
कार्य स्वेथा सराहनीय है। 


(प्रेम भवन) देवबन्द यू० पी० । ज्योति प्रसाद जैन 


मितो माघ्र शुक्का २ सं० १&रझ८ | स० जैन प्रदीप 





(कक) 
अपनी-दोबात 


प्रिय पाठक वूस्द्‌! ह 

यह पुस्तक जैसी हैं, चेसी आपके समक्ष है। आप देख 
सकेंगे कि में इस पुस्तक के लिखने में कहाँ तक सफल हुवा हैं! 
काम्य कला के सौन्दय से तो यह पुस्तक बल नहीं के बरा बर ही 
है। हाँ, परन्तु अधम से अधम ओर पामर से प/मर पुरुष भी 
जिन मंगलमय-भाषों के बल से सत्पुरुष बने हैं-बनते है -यनंगे, 
उत्त भावों के सौम्य-सोन्दर्य से यह तुच्छ पुस्तक अवच्य समलं- 
कृत है। सत्पुरुषों के दिष्य भावमय जीवन चरित्र से बढ़कर, 
संसार में मानव आओवन को अनन्त आकाश तक ऊंचा उठाने 
वाला और कोई नहीं है । सस्पुरुषों का चरित्र सूर्य है, जो अन्त- 
हँंद्य में दुराथार के गाढान्धकार को छिन्ष-भिन्न कर सदाचार का 
छुप्रकाश करदेता है। सत्पुरुषों के जीवन जरित्रों ने न मात्दूम 
कितनों को अपने लक्ष्य से अ्रष्ट दोते-दाते बचाया है । अधिक 
हा सत्पुरुषों को जीवन कथावक बिन्दु को सिन्धु क्नाने वाला 

। 


अस्तु, थदी सतर्पुरुष जीवन-चरिश्रमय यद्द पुस्तक है । 
इसमें पूर्ण त्यागी महान्‌ आत्मा श्री मज्जेनाचार्य पूज्य मोतीराम जी 
महाराज फा बिमल जीवन चरित्र संक्षिततासे अंकित है। यद्यपि 
हशम्याभाव के कारण पूर्ण तया जीवन कथानक नहीं लिखा 
जा सका है, फिर भी खास-सास बातें तो प्रायः आयही गई हैं । 
पूर्ण जीवन चरित्र तो बिना पूणे समय के नहीं लिख; जा सकता | 
जो भी दो.,जैसा तैसा ट्वटी फूटी भाषा में छिखा इुवा ही यह 


(ख) 


चरित्र प्रेमी पाठकों को दचिकर होगा। पाठक! इसे भक्ति भाव 
पूर्वक परढेंगे ओर पढ़कर अपने जीवन को उन्नति की ओर 
बढावगे | 

जहाँ तक यनसका है पुस्तकीय कथा बस्तु के ट्िखने में 
बहुत साव घानी रक्‍स्ली गई है। फिर भी मयोदा से अधिक 
शीघ्रता के कारण यदि कहीं भ्रमबश भूल द्वोगई होतो अत्पक् 
लेखक तद॒र्थ लदां क्षमा प्रार्थी है। दिलैषी संशोधकों द्वारा सूचना 
मिलने पर यथा संभव द्वितीय संस्करण टीक हो सकेगा । 

अमर पद्य म्रुकावली भें चरिश्रनायक जी के माता पिता 
जीवित सम्बन्धी बात भूल से लिखी गई थी, अब वह इस पुस्तक 
में ठोक करदी गई है, पाठक! ध्यान रक्‍से । 


इस पुस्तक के लिखने में एक समया भाषकी गड्ध-बढ़ तो 
थी ही, दूसरी स्थोस्थ्य के विगढ़ जाने की भी गढ़-बद्ध हो गई, 
अत; लेखन कार्य खुयारु रूप से महीं चछ सका। यदि मुझे 
मुनि श्री श्यामलाल जी के ज्येष्ठ शिष्य विद्यामिलांधी घुनि 
प्रेमवन्द्र जी ने घ मेरे लघु गुरु श्रातों बि्याभिकाषी मुनि अमोलक- 
चन्द्र जी ने अन्य कार्यो' से अवकास आदिका शुभ सहयोग नहीं 
दिया होता तो में इस कार्य को इतना जल्‍्डी (सिर्फ दोही मद्दिनों 
में) पू्णे करने में संभव है असफल रहता ? अतः इस मुनियुगल 
का में हर॒य से आभारी हूँ | ऐसे सदयोगियों के सहयोग से ही 
शुभ कार्य सफल हुया करते हैं । 
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रन पूर्व-सण्डम्‌ जन 
पूर्व-सण्डम पं 
हर “रोइअनाय पुत्त वयणे, अत्तसमे मप्निज क्षप्पिकाए कं 
च्चै- पंचय फासे महव्वयाईं, पंचासव संवरे जे स भिक्‍्खू” नै 
जै- पार मवाला नै 
जै- भीशय्यंभवाचाये- 
जौ जैन 
ा जो-भगवान मद्दाबीर के प्रबचनों पर अटल भ्रद्धा नै 


.. रखता है-संसार के समस्त प्राणियों को अपने समान जै- 
नै समझता है-पंचमद्ात्रतों को पू्णे रूपेण पालन करता नै 
हा है चश्ल इन्द्रिय दुलको अपने बश में रखता है, वही 
जै- आद्दा-जीवन याछा सच्चा-संयमी है। 
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जै- जैन 
च्औै च्ै 
च्ै च्चै० 
ज्औै जल 
नै नदी 
₹+++7++++++++ 
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गुवोवलि। 


प्रकरण पहला 
भगवान ऋषभदेव 
और 


भगवान महाबीर 
सगवान ऋषभ ही कर्म योग के जग में मूल प्रयर्तेक हैं 
कया ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेशय, शुद्र सब बणों' के संस्थापक हैं 
“« एक ऋषभ भक्त ” 
जय जय महाबीर प्रभो! जग को जगा कर आपने 
संसार के दिसा जनित भय को भगां कर आपने 
इस लोक को खुर छोक सेभी परम पावन कर दिया 
अशान आकर विश्य को प्रश्न का छागर. किया 
/ दक बीर मऊ ,, 
पवित्र भारतीय सभ्यता में बंश को एक बहुत ऊँ खापद 
प्रदान किया है । अतपव जिस किसी पवित्र आत्मा के ज्ञीवन 
चरिश्र का वर्णन किया ज्ञाता है तो साथ दी इसके पवित्र वंश 
काभी अवध्य वर्षन किया जाता है। बिना बंशके परिययके सम्पूर्ण 
औदवन जरिश्र फीका सा मात्दम पड़ता है। 
जिस प्रकार भारत में बंद को ऊँशापद दिया है उसी 
प्रकार उस के भेद प्रभेदों को भी उरयापद दिया है अर्थात्‌ बंश के 
मेद्‌ प्रभेदों की भारत में कोई गिनती नहीं है। परम्तु, घुख्य तथा 


(२) 


शाक्कारोंगें वंश के दो मेद दिये हैं पक सांसारीक दूसरा 
घार्मिक । खांसारिक यह यंदा है जो पिता, पितामद के रूप में 
चलता है और धार्मिक बंश घह है जो गुरु, प्रगुरु के रूप में खल- 
ता है। अस्तु पाठकों! आपके चरित्र जायक के जीवन में अद्धे- 
तीय चमरकति छाने वाला घार्मिक बंध है। अतः प्रथम संक्षिप्त 
रुप से धार्मिक वंश का ही वर्णन किया ज्ञाता है । 
धाचकवृन्द! जैन घमे एक अनादि धर्म है। इस की आदि का पता 
छगाना ऐसा ही है जैसा कि आत्मा की आदि का पता छगाना। 
आम्मा की आदि का पता छगे तो जैन धर्म की आदि का पता लगे। 
( आत्मा का और जैन घर्म का एक अभिक्ष धनिष्ठ सम्बन्ध है जिसे 
अनुभवी ही समझते हैं ) | 

बड़े बड़े इतिहासकार इस की आदि का पता लगाने के 
लिये ज़ोश में आ आकर कलम उठा चुके हैं किन्तु, इधर उधर 
भटक भटका कर अन्त में उन्होंने “अरे यह तो एक आकाद दै। 
इस का प्रारंभ कैसा!” लिख कर अपनी कोमछ कलम को इस 
ध्य्थ के प्रयास से जिभ्ान्ति देदी है। अस्तु वैसे तो इस जैन घमे 
की कोई आदि नहीं हैं, किन्तु काल चक्र की अपेक्षा इस की पक 
मानने की आदि मानी जाती है। अत एव इसी कार सक्र की 
अपेक्षा से ही प्रादीन इतिहास के वर्णन के छाथ साथ घार्मिक 
यंद का बर्णन किया जाता है। पाठक ध्यान से पढें ओर पवित्र 
पुरुषों के जीवन से पवित्र शिक्षाप ले । 

प्रियलज्ञनों! दमारे परम पूज्य शास्त्र कारोंने इस संसार को 
खफ़ ( पदिये ) की उपमा दी है। जिस तरह रथ का सक्र ऋमदाः 
खुपर से नीले की ओर तथा नीले से उपर की ओर पछटा स्थाता 
रहता है उली तरह यद संसार भी क्रमदः उन्नति से अवनति की 
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जोर तथा अचबनति से -उच्चति की ओर पछटा खाता रहता है। 
कभी संसार ने सम्पग शान का समुजज्यल सौम्प प्रकाश है तो 
कसी कुस्सिल अशानका चृणामथ भीषण अन्धकार है। कसी 
न्याय और नौति का शान्तिमय शासन है तो कभी अन्याथ और 
अनीति का अशान्तिमय दमन थक ्र है। कभी शुख-शाम्ति की 
मन खाहती छथा वृष्दी है तो कभी भीषण दुख की प्रलयंकर 
बुष्टी है। अधिक क्‍या! संसार पतन के बाद उत्थान और उत्थान 
के बाद्‌ पतन के निश्चित चक्र पर यलरहा है। 

प्रिय एठकों! संखार के इसी अटछ नियम के अजुसार 
भारत में एक समय वहथा अब मनुष्यों में धांमिक भाषना नाम 
लेने कोभी न थी । खब पर अकमंण्यता की छाया पड़ो हुयी थी। 
भोग विलोश ही सब का लक्ष्य-विन्दु बना हुआ था। छोटे बढ़े 
सब अपने अपने गंदे स्वार्थ की पूर्ति में लग कर बंघुता के सन्‍्खे 
प्रेम से काली कोसों दूर होते जा रहे थे। कि बहुना, सुयोग्य 
शासक के अभाव के कारण अन्याय ओर अनीति अपने बहुत 
दिन से दुब्बेल इुये शरीर को दिन प्रति दिन परिद्रुष् करती जा- 
रही थी। इसी समय भारत की वृशा सुधारने के लिये, अन 
सम्रुद को अशान के अन्ध कूप से याहिर निकालने के लिये, 
अकर्ण्यता के स्थान में कर्मण्यता का पाठ पढ़ा ने के लिये, 
मलुष्यों के घार्मिकता शुम्य हृदय दिमासर में जार्मिकता का 
छुम्द्र सुखद झरना बहा ने के लिये एक मद्दान आत्माने थी 
नामिकुल कर को पिरत॒ पद तथा भरी प्रु देवी जी को मात पद 
प्रदान कर सुप्रसिर्ध कौशल देश की अयोध्या मूमि में भी ऋषस 
देव औ के नाम से अन्म लिया | जन्म छेने के बाद अफ्नी योग्य 
अवस्था में ऋषभ देव जी में दे अद्वितीय कार्य किये जिन्‍्हों ने 
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ऋषभ देव जी को भगवान्‌ की मद्दा पदवी प्रदान कौ। ., 
भगवान ऋषमदेष जी ने समय की संपूर्ण गति विधि- 
को देख कर बर्णाभ्रम धर्म की स्थापना की । आपने समस्त जनता 
में. शिक्षा का प्रचार करने के लिये सब्यरित्र और शान संपृन् 
सज्जनों को श्राह्मण पद, तथा देश, ज्ञाति, और धर्म की रक्षा 
करने के लिये शूर बीर प॒व॑ तेजः संपष्न सज्लनों को क्षत्रिय पद्‌ 
तथा देश की आर्थिक परिस्थिति को डीक रखने के लिये व्यापार 
कछा कुशल सज्नों को दैश्यपद तथा उपरि लिखित तीनों बर्णा' 
की काय वादी का ठीक-ठीक संचालित रखने के लिय सेवा रहस्य 
पर्मश्ष सत्भनों को शुद्ध पद प्रदान किया । आपने बतला दिया 
कि, यद चारों वर्णा' का सम्बन्ध परस्पर बंधुता का सम्बन्ध हैं| 
एक, दूखरे को कोई उँचा-नीचा न समझे । यदि जरा भी परस्पर 
उँव- नीच पन का भाव मन में आया ना, कि वर्णाश्रम घर का 
मछिया मेट हुआना । 

आपके द्वी शासन काछ में वृक्षों के नीखे रहने बाला 
सनुष्य संघ, सुन्दर भवनों का निवासी हुआ। आपके ही शासन 
काल में असि, मसि, कृषि, विद्या का प्रारंभ हुआ । आपके ही शासन 
काल में पवित्र गृहस्थ धर्म का सूत्र पात हुआ । 

किबहना, पाठकों! भगवान ऋषभदेवजी का विधि- 
विधान कर यहीं पर समाप्त न हुआ, आपने राज्यवैसथ का परि- 
त्याग कर अर्फिचन सिक्षुक की सुपदवी में अबोध जनता: 
न्रसे नाययण थनने का अर्थात्‌ इैश्वर पद प्राप्त करन का शुभ 
पन्देश दिया । जिस सन्देश पर चल कर भव्यात्माओं नें अपना 
आत्म कल्योण किया। यह सन्देश श्रवकधर्म और झाधु धर्म 
का था। भगवान ऋषभदेवजी को भाम घमम, नगर धर्म, तथा राष्ट्र 
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धर्म, के प्रचार में इतनी कठिनता का सामना न करनों एड, 
जितना की निदृति मार्ग के भावक तथा साधु धर्म के प्रचार में 
करना पढ़ा । और ते। ओर इस नियुति मार्ग के प्रारंभ केददी थक 
में भगवान ऋपषमसिघ जी की पक वर्ष तक विशह्दार रहला पढ़ा था 
ओ एक मानवीय दाक्ति:की सीमा ले बाहिर का काम है। अस्तु, 
आज समस्त भारतवासी. मसुध्य भगवान ऋषभदेय जी के क्रणी हैं। 
यह ऋण यद्द ऋण है, जो चुकाया नहीं जा खकता | अतः प्रत्येक 
प्रमात में उनके गुणों का कीतेन करना और उनके बताये हुये मार्ग 
पर खलने के लिय अटल प्रतिज्ञा करना ही दम भारतीयों का मुख्य 
कर्तव्य है। चाहे दम गृहस्थ हों, चादे हम साधु हों, चाहे हम कोई 


द्दों। 

सज्थनो! यद् न समझें कि भगवान ऋषभसदेव जी की महत्ता 
का बर्णत जैन इतिहाक्त कार ही करते हैं अन्य नहीं, भारत की 
काया पलट करने वाले भगवान ऋषम देव ज्ञी का गुण कीर्तन 
तो बेष्णव धर्म का एक मात्र मान्य अनन्‍्ध भ्रीमद्भधागवत भी बड़े बड़े 
लंबे-योड़ , सुन्दर बिशेषणों स कर रहा है। जिस देखना हो देखे, 
बड़े आनन्द के साथ देखे, भागवत के पंचमस्कन्ध के पृष्ठ दिखाने 
के लिये संकेत कर रहे हैं। 

अस्वु, भारत के विकृत होते हुये शरीर को पुनः सुसज्गठित 
प॒व॑ खुटढ करके भगवान ऋषभदेव जी के मोक्ष धाम पंधार ने 
के बाद इसी प्रकार अपने अपने समय में अशुद्ध दोते हुये सामा- 
जिक पएव॑ धार्मिक वायु मंडल को शुरू करते हुये २२ सीर्थ कर 
और डुये । जिनका इतिहास वहुत बिस्तृत है। यदि उनकी 
औवन सम्बन्धी बड़ी-बढ़ी घटनाओं का ही बह भी बीस बीच में 
छोड़-छाढ़ करके उलेख किया आय तोमी इतना भार दो ज्ञाता है 
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जिछ को यद मेरी नहीं सी पुस्तक नहीं उठा खकती। अतः 
कड़क! जरा संतोष करके आगे बढ़े ओर जोबीस थे तीर्थ कर 
समधाक सदावौर स्वामी के अमाने का हाल पढें । 

मगधान्‌ महाबीर से पदिल सारत पर ओ अबस्था बीस 
रही थी वह इति दास हों से कुछ छुपी हुयी नहीं है। उस सम्प 
भारत में एक छाल खूनी झंडा फदरा रहाथा । प्राय छाटे बड़े,ज्ञानी 
अज्ञानी अमीर फकीर खब छाल झंडे कीही रक्षा में लगे हय थे | 
अपने खून को सुरक्षित रखने के छिये दूसरों का खून यहप्ता एक 
मासूलौ काम समझा जाता था । गुणों से सम्बन्ध रखने वाल ऊ 
भीख पनके भावों को आात्यमिमानियों ने धींगा घधींगी से केवल 
जाति गत सक्तापर लेजा पटके थे। तेईस तीर्थ करों से कीड़ी 
अैसे छोटे छोटे जीयों की भी रक्षा का उपदेश पाय हुये भव्य 
भारतीयों की संताने, स्थार्थप्रिय नर पिशा्ों के फंदे पढ़कर 
ऋमद।ः अजबली, मेषदली , अश्वबछी महिषवली,गोघषली, जैंले हत्या 
काण्ड करती करती हद नरवककीपर जा डटी थी। कर्ताबाद तथा 
भवीयाद्‌ की उलसन में पढ़कर झनेता पुरुषार्थ बाद से कतेई 
पराहइमुस्म होती आरही थी। जड़वादियों की धूतंतायुक्त युक्तियों 
की चोटे खा खा कर आर्म-वाद का क्षमस्त- अड्ट अजर हो खु॒ुका 
था। कि बहुना, धर्म के देष में अधर्म अपनी विजय दुग्दुभी बज्ा- 
वा हुआ छाती तासे फिर रहा था । 

मेरे कहमे का यह आशय नहीं है कि उस सपम्य कोई 
अमोरमा मनुष्य था ही महीं सबके सब अधर्मी ही थे। कदने का 
आशय केवल इतना दी है कि उस समय अधर्म का प्रावल्य था । 
थोंतो समथान्‌ पाश्यंनाथ स्वामी के शिष्यानुशिष्य बड़ी साथघानी 
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के साथ तम तोड़ परिक्रम करके घमे का अस्तित्व रा रहे थे। 
परग्तु बह कुछ रखने में रखना नहीं था। क्‍यों कि उसकी शंक्ति 
मस्त थी। ओर धर्म ध्यंसकों की शक्ति प्रयष्ड थी। प्रचण्ड शकि 
के लामने हमेशां प्रखण्डतर शक्ति की आयह्यकता रहती है। 
अतपध उस समय के समभ धर्म रक्षक एक स्वर से एक ऐसी 
शक्तिका आवाहन कर रहेंथे ओ एक से एक भयंकर पर्य प्रबकृतर 
तृफानों के कोरण ढूबती हुई धर्म की नैया को बचाये। और विश्ययो- 
लास में मखलते हुये धर्म ध्वंखकों को मुदतोढ़ उत्तर देकर अह- 
यादी संसार को आत्मवाद पर घिद्वास रखने वाले बनाओं। 

अस्नु, खज्जनो! याशशी भावना यस्य सिद्धिभंषति ताश्शी, 
का मद्ावाक्य सफल हुआ और अच्छी तरह सफल हुआ । कुण्डल- 
पुर पति मद्दाराज्मा सिद्धार्थ की पह्रानी सत्यवती तजिशलादेबीओ 
के गर्भ से चैत्र शुक्धा त्रयोदशी के दिन समगराष्ट्र मुकुटमणिमगध 
देश में भगवान्‌ मद्गादीर स्याप्ती का महलटमय अवतार थानी जन्म 
हुआ। 

भगवान्‌ मदहाबीर बाल्य काल से ही भारत के उद्धार करने 
की फिक्र में थे। प्रारम्भ से ही उनका मन तांत्कालिक भोग बिछादा 
मय प्रवृत्ति मार्ग से बिव्कुछ उद़सीन था। यह जाहते थे कि 
जअद्दों तक बने शीघ्रता के साथ भारत के भूतऊ से इस हृदय द्रायक 
अत्याखार को काला सुंइ करके बिदा किया आय । लेकिन 
माता पिता के भ्रवद्ध आप्रह से अअवृरन उनको विदादह सत्र में 
दंधना पड़ा । एक राजकुमार ओर फिर वह दिना विवाद के रहे 
यह म्राता पिता को अपनी दृष्टि में उलित न आन पड़ा । 

अस्तु एवं सम्पक रूपले शहस्थ घर्म की नौति रीति पर 
सलते हुए, सामाजिक नीति रीति का वायुमण्डशल टीक कदते 
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हुए भगवान मदाबीर स्थामी कौ अवस्था तीस वर्ष के समीप 
पहुँची । इसी बीच में पाता पिता का भी स्वगंधास हो चुका था| 
अब प्रदाबीर, महाबीर बननें के लिए, भारत का खुघार करने के 
लिये, संसार में शाम्तिस्थापित करने के लिये, मूक पशुओं 
के करण - ऋन्दन को हथ - ध्यनिर्म परिघतित करने के 
लिय, धमं की खोज में मन माने पथपर खलकर इधर उधर 
घक्क खाते हुय मनुष्यों को सलद्घर्म का स्थरुप समझाने के 
ढिय, जातिगत ऊेलव नीच पन के भेदभावों का खण्डन कर 
गुणगत ऊंच नीचता के सिद्धान्त का मण्डन करने के लिय अद्ृम्थ 
उत्साह के साथ तैयार हुय । 

पाठकों ! भगवान महांबोर के हाथ में राज्य सत्ता थी | वे 
राज्य ससा के बल ले अपने अभीए कारये को सफली भूत कर 
खकते थे, किली कानून, कायदे के जरिये स बचते हुये अत्याचार 
का अस्तित्व खो सकते थे | लकिन उनको यह नी(से पसंद न हुई 
वे आनते थे कि राज़ा अपने शासन के बल से केवल मनुष्यों के 
शरीर पर ही कुछ थाडह़ा बहुत विजय प्राप्त कर सकता है। किन्तु, 
मनुष्यों के अन्तरहृद्य पर विजय प्राप्त नदीं करलकता । और अब 
तक अन्तरहृदय पर घिजय प्राप्त नहीं किया जाय तब तक मिट्टी के 
पुब॒ले पर विजय प्राप्त करने से क्या सिद्धि! कुछ मीनहीं । क्योंकि 
अच्छे थुरे तमाम कार्यो' का पैदा करने धाल्ता बाप अन्तरहदय है 
नकि शरीर । शरीर में तो अन्तरहद्य की प्रेरणा से ही क्रियाएँ 
होती हैं. स्थय नहीं । 

अस्तु, भगवान महावीर स्वामी नें छोगों के अन्तरहरय 
पर विजय आप्त करने बाला मार्ग का अवलंबन किया और तद्‌- 
खुसार मंगसिर पबदि दशमी के दिन राज्य वेसव को दुकरा कर 
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स्वजन- सम्बन्धियों से नाता थोड़ कर पंच मद्दाग्नतों की पूर्ण 
प्रतिज्ञा कर कर तपाबन की राहुली | भगवान्‌ महाबीर तपोबन में 
भी अन्यतपस्वियों की तरह नहीं रहे । बहांपर भी उनका रहने 
सहन कुछ ेलक्षणताक्रों ही लिये इुय था। भगवान्‌ मदाबीर, 
कभी सखिंदों की दहाड़ से सुखरित होने वाले भयावह निजन बनों 
में ध्यान लगाते तो कभी ऊँखे ऊंचे पद्ाड़ों की ऊची ऊ जी गगन- 
चुम्बी चोटियों पर ध्यान लगाते । कभी जाड़े की मोसम में नंगे 
बदन ठंडी हवा के झोंके पर झोंके लेते हुए नदी के काँटे ध्यान 
लगाते तो कभी कढ़ कडाती हुयी ओेठ की गर्मी में दुपहरी के वख्त 
अग्नि के समान छाल घँंधकती हुयी शिलापर ध्यान लगाते ! कि 
घहना, इसी प्रकार बारहबर्ष तक एक से एक कठिन तपक्रियाएँ 
करते रहे, येले से लकर छः छः मरढहिने तक के लंब उपवास करते 
रहे | एवं संगम जैसे देवों के लगातार कः छः महिन तक हृदय 
कंरी उपसर्ग सदन करते रहे । पर कभी भी अपने हृदय में ग्लानि 
को स्थान नहीं दिया, वल्कि ज्यों ज्यों आपत्तियाँ पड़ती गई त्यों 
त्थों मन्दराचल के समान घीर-महाधीर बनते चले गये । 

पाठकों ! इली ढपखगे के प्रसंग की एक समय की वात है 
कि स्वयइन्द्र हाथम बड़ लकर भंगवानकी सहायता करने के लिये- 
उपलर्ग करने वाले को दंडित कर ने के लिये आया। भक्ति 
की भावना ने इन्द्र के हृदय को चंचल कर दिया | यद न समझ 
लकाकि में किस की सदायता करने के लिये भागा आरहा हूँ। अस्तु, 
भगवान के पास पहुंचते ही हुआ क्‍या ! भागवान महाबीर के 
इन्द्र को उस देवेन्द्र को वह मधुर फटकार बताई कि जिसे पढते 
ही बनता है। सगवान मदायोर ने कदहां-- अयि भक्त इन्द्र ! तू 
कहाँ आया है | क्या करने आया है ? क्‍या समझ कर आयो दै ! 
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दें समूह को शिक्षा देने वाली तेरी बुद्धि आऊ कैसे विऋल हो 
रंदी है ! मला, बतातो सह्दी तूनें मुझे कया समझा है ? क्‍या में 
कायर हैं ? क्‍या में असमर्थ हैं ! क्‍या मे दुश्खों स 
घबरा कर अपने लक्ष्य-विन्दु से मुंह मोड़ ने वाला हैं ! 
जो तू बञ्ष लेकर आव देखा न ताव झट मेरी सद्दायता 
करने को दोड़ पड़ा | समझ, सहायता कमज़ोर की ही की 
जाती है, बलवान की नहीं । में, मानताहँ कि, तू मेरी भक्ति मे 
सुध-खुध भूलकर ऐसा कर रहा है। लेकिन, प्रिय ! यह भक्ति 
मुझे पलंर नहीं। यद भक्ति तो मेरे आत्म-बिकास में पुरी-पूरी बा- 
घक है। ऐसी तुम जेसों की सहायता भक्ति स आजतक नतो 
किसी से झिनपद पाया है, न अब कोई पा सकता है। न आगे 
फीई एा सकेगा। “जिन” होने वाला व्यक्ति किसी की सहाजु- 
भूति की अपेक्षा नहीं रखता । वह हमेशां अपने भरोसे पर ही 
रहता है| यवि तुझे सहायता करने की सच मुच ही लगन लगी 
है तो जा उन दीन-हीन जीवों की सहायता कर जो सहायक की 
अपेक्षा रखते हैं ” 

अहा भगवान मद्ाबीर ! तुम्हारी सी धीरता, तुम्हारी सी 
बीरता तुम्दारे में ही थी | तुम्दारे आदर्श पर चल कर न मात्दुम 
कितने महानसुसांव खदा के लिय अज़र-अमर पद प्राप्त कर चुके हैं । 
अस्तु, वारहबष की कठिन तपस्या के बाद बैशाख बदि, दशमी 
के दिन केवल शान प्रात कर भगवान महांदीर भगवान बने, 
सकल लोका-लोक के छाता बने, अनंत शक्ति संपन्न बने | केवल 
शानी बनने के बाद जन समूहमें भगवान मद्दाबीर का पहला उप 
देश थांवा पुर में हुआ | जिससे पदले ही बार में गौतम, सधमो जे 
से दिग्गज ब्राह्मण विद्वांन हिसामय यक्ष का परित्याग कर भगवान 
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महाबीर के प्रधान शिष्य बने । ज्योंदी पाया पुर के अग जानी- 
ते विद्वान भगवान के चरण किकरबने त्योंद्दी समग्न भारत के जन 
समूह की दृष्टि अपने अपने भांवों को लेले कर भगवान महाबीर 
स्वामी पर पड़ी । 

भगवान महावीर नें एक गाम से दूसरे गाम से तीसरे 
गाम यों गाम दर गाम फिर फिर कर जनता को पक यही उपदेश 
दिया कि: -- 

खसव्यतो पम्त्तस्स भय सब्वतों अपमत्तस्सणस्थि भर्थ 

प्रमत्त ( प्रमारि ) मनुष्य फो दहमेशों हर तस्फ से भय रहता 
है । परन्तु, अप्रमत्त ( अप्रमादी ) मनुष्य को किसी भी काल में 
किसी प्रकार भय नहीं है ( प्रमादः- आलस्य, स्वाभिमान का 
विस्मरण, स्थशकक्तिका | वस्मरण )। भगवान मद्दाबीर का उप- 
देश क्या था बस प्राणक्रिया शून्य छुत-कलवरों में एक जीवन- 
शक्ति का संचार होगया । शाल्त व छुख की मधुर दुंदुमि 
मगध से वजनी शुरु हुई ओर अंग,-बंग, कलिंग, सरुधर, मद्रा- 
राष्ट्र, काशी कौशल आदि देशों में बजती हुयी चली गई। कया 
पश्ु लंखार में क्या मनुष्य संसार में उस समय आनंद का पक 
अनोखा द्वी दइय था, ज्ञिस को यह जड़ लखनी इस अड़ कागज 
पर अंकित नहीं कर कस्तती | 

अस्तु, इस प्रकार भारत में अहिसा मय जैन घर्म की वि- 
जय दुन्दुभि बजाकर, संखार को सत्पथ दिखाकर, जड॒वाद का 
मस्तक नीचे झुका कर, कार्तिकी अमावस्या के दिन हस्त नश्वर 
शरीर का त्याम कर-भगवान महादौर स्वामी में निवोण पड -सि 
झ्ध पद प्राप्त किया। इसी भगवान महांबीर स्थामी के निर्दाण 
दिन से भारत में दीपमालिका मनाई जाने लगी । दीपमालिका 
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के जन्म दाता भगवान मद्दाबीर के ध्रांवक अट्टारह शाजाथे । 
जओओ मगयवान के निर्धाण के दिन पाया पुर भें विद्यमान थे | 

घज्जनों ! भगवान महायीर का जीवन- कथानक बहुत 
विस्तृत है। इसका सांगोपाड़ु वर्णन करने के लिये एक स्वतंत्र 
महाकाय प्रन्थ की ही आवध्यकता है। इस पुस्तिका में तो योंदी 
चलते हुय शब्दों म॑ कुछ संक्षिमला- संक्तितला क्या- अत्यन्त 
संक्षितसला कथन किया है । अस्तु, अब इस्र प्रकरण को यहीं 
समाप्त करते हैं ओर एक भक्ति की खुगन्ध से खुगन्धित पद्य को 
स्‍्वस्मृति की विशुद्धि के लिये स्मरण करते हैं । 


पन्नगैच सुरेन्द्रेच, कौशिक पाद संस्पृशि 
निर्विशेष मनस्काय, ध्री बीर स्वामि ने नभ: 
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सुधा-धारा + 
सम्यग्‌ ज्ञान झोर सम्यक्‌ क्रिया का झमर युगलहदी झ्रक्षय +- 
मोक्ष-सुख देने वाला है । 
धर्म एक बृक्ष है । इसकी जड़ नप्नता है। जड़ को मजबूत है 


बनाए रक्‍्खो वरना बृक्ष को गिरते देर नहीं लगेगी। ई 
जितेद्रिय है | जो क्त्य का पुजारी है । बस, वही महा + 
पुरुष है । वही पूज्य दै । + 
मनुष्यत्व उसी मनुष्य में हे जो दूसरे के हृदय को ठेस + 
पहुँचाने वाले दुर्वचन नहीं बोलता है। हे 
असंविभागी को भर्थात्‌ केवद्ञ भ्रपनी ही पेट पूर्ति करने 4 
वाह्ले को मोक्ष नहीं मिल सकती । + 


* सगवान-मदहायीर ” 


+++++++++++ 
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प्रकरण दूसरा । 


000७---->7 ७ एप द--39097 
| प्रतापी-पूर्वज | 
(00ए:----- # 072 छ दब50 0 
प्रिय खज्जनों! जगद्गुद, अन्तिम - तौर्थ कर, 
ऊेगवान मद्दाबीर स्थामी को भक्ति-भाष पूर्वक नमस्कार कर 
के अब आप सज्ञनों को भगवान महाबीर के बाद के इतिदाल 
का कुक इने-गिने शब्दों में संक्षिप्त सा दरिग्दर्शन करांया 
जाता हैः- 


(२) श्री सुघर्म-स्वामी--भगवान्‌ महाबीर के गौतम 
खुधर्म आदि ग्यारद प्रधान शिष्य थे जो ग्यारदद गणघर के 
नाम से जेन-अजेन जगत में जाने जांते हैं। जैन धर्म में 
गणधर पद्‌ एक महान्‌ पद माना जाता है। अतः हर किसी 
मुनि मदोदय को थदह पद नहीं मिल सकता। इस पद के लिये 
एक खास शक्ति की आवश्यकता रहती है जो बविरले ही 
मुनिवरों में मिलती है। यही कारण है कि-भगवान्‌ के चोदद 
हआर शिष्योंसे से गणधर पद्‌ धारक केयल येदी ग्यारह 
मरदावुने बने-अन्य नहीं । अस्तु, जब सगधान मदाबीर स्वामी 
का निर्याण हो खुका तब संघ का सुचारु रझुपसे संजालन 
करने वाले संघपति आशार्य के लिये बिचार हुआ । विचार 
करने वालों में साधु, छाघधदी, भ्रावक, भाषिका सभी शामिल 
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थे। थी संघ के नि्णयात्मक पिचार के याद गणघर भीसुधमीा 
स्वामी संघपति आचार्य बनाए गए । 
सुधमी स्वामी मगध, देश के कोलक भाम के विख्यात 
श्ाह्मण बंश में पैदा हुए थे। इनके पिता का शुभ नाम घवल 
और माता का शुम नाम मद्रा था । इनके पिता मगध देश 
में माने हुए विद्वान थे। सब साधारण में उनकी पूरी-पूरी 
प्रतिष्ठा थी। मगध में उनका वचन विना किस्ती ननु- नचके 
माना जाता था। हमारे पृज्य खुधर्मा ध्वामी नें भी “बेल 
गैल-फल” बांली लोकोक्ति को ठीक रूप से चरिताथे 
किया । पिता के गुण पुत्रम भी आय । किन्तु, नवीन 
रूप से परिष्कत होकर आये। अस्तु - सुधमो स्थामी 
का वाल्यकाल विद्याध्ययन करने में दीता। युवावस्था 
में वे एक प्रखर विद्वानोंकी मणना में गिने जाने लगे । 
उनके पाण्डित्य की धाक मगध में ही नहीं अन्य 
देशों में भी मचगरे । अपनी ब्राह्मण संप्रदाय के धामेक- 
कार्यो में वे दुर-दुर तक घुलाए जाने छगे | येही नहीं, 
शाखा्थ में भी उनकी प्रतिभा-बुद्धि विलक्षणता को ही लिये 
हुई थी। उनका दाम सुनतेही प्रतिपक्षियों के छक्के-छूट 
जाया करते थे। अस्तु, जब पायापुर में सोमल ब्राह्मण नें 
यज्ञ का विशाल आयोजन किया और इसके लिय दूर-दूर से 
इन्द्र भूति, अभ्नि भूति आदि-आंदि दिग्गज्ञ विद्वानों का समूह 
इकट्ठा हुवा तब खुधर्मा जी भी उस घिंद्वन्मण्डल में साप्रद्ट 
सम्मिस्ति किये गये थे। इसी बोच में भगचान मद्याधीर 
स्वोमी पावापुर पघारे । ओर इच्द्रभूति ( गोतम ) आदि 
बिद्वानों के साथ पूज्य सुधर्मा ज्ञी भी भगवान मद्राबीर की 
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सर्वश्ता के प्रभाव से प्रभावित होकर शिष्य रूप में मेगवान 
महाबीर के चरणों के दास बन गये । दीक्षित द्वोने के बाद 
सधर्मा स्वामी जीन जैन धर्म के प्रघार में भगवान महावीर 
स्वामी का हाथ वॉटायां। इन्हों नें जगह-जगद भ्रमण करके 
अददिसामय जैन धर्म की जय भेरी बजाई। भगवान महाबीर 
स्वामी के ज्ञीवन में भी खुघर्माजी के साथ पांचसों साधुओं 
का संघ शिक्षा पाने के लिये रहता था। अर्थात्‌ सुधर्ों जी 
पांचसो साधुओं को बाचना दिया करते थे। पूज्य सुधर्मो 
जी नें खसंघपति बनकर बढ़ी योग्यदा के साथ संघका संचा- 
लन किया एवं मधुर उपदेश देकर अनेक भब्य-जीवों को 
आन्म कल्याण का मार्ग बताया | सांरांश यह है कि य महा 
पुरुष “० वर्ष ग्रहरथ में रहे, ३० वर्ष भगवान की सेवार्मे 
रहे, १२ व आचार्य पद पर रहे ओर फिर सवेश हो ८ वर्ष 
के बाद अज़र, अमर, मोक्षधाम में विराज़ गये । 


(३) श्री जम्बू-स्वामी-छधर्मा स्वामीजी के बाद जंबू- 


स्वामी जी आचाये के पोट पर विराजे | जम्बू स्वामी मगध 
की राजधानी राज्ञएद्दी के रहनेबाले थ । इनके पिताका 
नाम क्रषभमदत्त और माता का नाम घारणी था। ऋषभदत्त्जी 
भारत के प्रसिद्ध ब्यापारियों में स एक थ। घरमें संप्त 
का कुछ धार पार नहीं था। उस्त समय ये धन-कुबेर के 
नाम से पदचाने जाते थे। मद्दाराजा म्रगधाधिपति, अआत 
शत्रु के द्रबार में इनका बिशेष संमान था। पिता भ्री के 
जंबू कुमार एकट्दी पुत्र थे । इकल्ोते पुत्र के अधि माता 


(१६) 


पिताओं का कितना प्रेम होता है इस के लिये किसी युक्ति- 
प्रमाण की जरूरत नहीं । अतः अख्यू कुमार का 
लालन-पाछन पेस आनन्द के साथ इुआ जिसको यह जड़ 
लेखनी लिख नहीं सकती । अस्तु, बाल्य-काल में जस्बू 
कुमार का विद्याध्ययन पक सुयाग्य शिक्षक के शासन में 
हुआ। विद्याध्ययन के बाद बिवाह की तैयारियां प्रारंभ 
हुई । बढ़ेंबढु आठ इस सेठों ने अपनी-अपनी आठ 
लड़कियों की बड़े चाव के साथ सगाई की। आख-पास 
के शहरों में इस बिवाह की धूम मचगई । जनता हे हद 
पर इस थियाद्द का एक अज़ीव हौ दशंनीय चित्र चित्रित 
दोने लगा । 

अस्तु, इसी प्रसंग में सुधमों स्वामी जी राज ग्रही 
फधोरे । जम्बू कुमार भी धर्मोपदेश सुनन वालों में शरीक 
हुए । उपदेश खुनने के बाद ज़म्वू कुमार बदर गये। 
अब वे कुमार रहना नहीं चाहते थे । अब उनके हृदय में 
स्थामी बनने की अभिलाषा चक्कर मारने लंगी। अन्ततो- 
गत्वा-अम्यू कुमारने यह अपनी इच्छा माता-पिता के 
सामने प्रकट की । प्रगट करते ही माता-पिताओं की 
ज्ञो अवस्थां हुई, उसे पुत्र प्रमी माता पिता के कोमल 
हृदय ही जान खकते हैं, गैर नहीं। अस्तु, माता-पिता 
के सास-ससुर के एबं स्त्रियों के आग्रह से जम्पू कुमार 
कुछ मन में बिचार कर विषश घबिवादह सूत्र में बंधे । 
९९ क्रोड़ सुबर्ण मुद्राएं दायजे में मिली । जनता में समझा 
अब जंबू कुमार के सिर पर से सुधरमाजी का वैराग्य रूप 
' औदू उतर गया है। अब जंबू कुमार कमर कोमलछाड़ी रूप- 


(१७) 
वती नई नवेली छलनाओं के जाल में फेसगया है। लेकिन, 
जंबू कुमार बैसे न थे जैसे ज़नता ने समझे । उनके हृदय में 
घही ध्रुव घारणा थी-धदी अटछ-विचारणा थीं। उनका मन 
मचुकर तो स॒धमा ही के चरण कम्लों की सेवा खुग़न्ध का 
लालची हो चुका था। भला अब वह कैस इन गन्ध हीन 
सांसारिक भोग।बेलादा रुप टेस्‌ के फूलों मेललचाता। निदान, 
जंबूकुमार अपने बिचार मे कामयाव हुए | समस्त घन सम्पत्सि 
गरीब भारतीयों को प्रदान कर- माता पिता सास- सखुर 
पएत्र॑ आठों ख्तरियों के साथ पृज्य सुधर्माजीं के शिष्य बने | 
प्रभवजी ने भी ५०० चारों के साथ जंबू स्वामी के प्रतियोध 
से साथ ही दीक्षा लीथी अस्तु, सज्जनों ! जंबू स्वामी जी ने 
खाघु पद प्राप्त करके जो काय किया वद जैन ज्ञगत से कुछ 
छुपाहुआ नहीं है। आज के जैनी ज्ञिन शास्रों के बल पर 
छाती ताने विद्वान संसार से मो्ों लरहे हैं वे शारत्र जंबू 
स्वामी के परम परिश्रम के ही फल हैं। यदि जंयू स्वामी 
भगवान महाबीर की बाणी पर लक्ष्य नहीं देते ता आज 
मेंहाबीर की वाणी संखार में कहीं ढूंढी हुई भी नहीं मिलती । 
महामुनि जबू स्वामिन्‌ | आपके विषय में अधिक क्या कहे १ 
आपका नाम हम जैनियों के हृदय पट पर बज मुद्रा से 
' मुद्रित है। आपकी जोड़ के बल आपदी थे। चिरकाल 
हो चुका- भारत माता अनेकों छाल पैदा कर चुफी किन्तु, 
' भांरत माता से आज तक आपकी जोड़का कोई साधु पैदा 
होसका । अस्वतु, जंबू स्थामी नें भी सुधर्मा स्थामी के मोक्षा 
रोहप के याद संघका यथोचित रूपए से संरक्षण किया ओर 
' शुक्ल भ्याने द्वारा बिमल केबल शान प्राप्त करके निर्याण पद्‌ 


(१८) 
श्राप्त किया । 


(४) प्रभवस्वामी-आप घिन्ध्य पंत के पास ज्ञयपुर नगर 


के राज विन्ध्य के बेटे थे । पिता से अनबन द्वोजाने के 
कारण आप पाँचलो बीरों को लेकर राज्य से निकल पढ़े 
और खुल्लम खुल्ला वग़ाबत करने लगे। आप बड़े भीषण 
पहाड़ों की कंद्राओं में रहते ओर बड़ें-वढ़े घनिकों के यहाँ 
डाके डालते । एक कथा लेखक के अनुसार आपका 
मंतब्य था कि “घनिकों के यहां व्यथे में रुंचे हुए- 
द्ृष्य को ल्यूटना और उले भूखे गरीबों को दे डालना” । 
कुछ ही दिनों में आपकी घाक मच गई। बढ़े-बड़े राजा 
महांराज़ां आप से पसे की तरह थर-थर काँप ने लगे । कई 
साहसी राजा ओं की बिशाल सेना के साथ आपका धोर 
घमासान युद्ध हुवा, आखीर आपकी पाँच झा बीरों की 
छोटी सी दुकड़ी ही आपकी तलवार के बल से बविद्धय 
शालिनी हुयी । जअस्तु, राजा मद्दाराआओं की शक्ति के 
आगे न हार ने धाले आप एक स्थागी-एक वाल त्यागी के 
सामने द्वार गये। जिस समय जंबू कुमार बिवाह करके 
आय ओऔर ९५९ कफ्रोड़ फो दायज्ञा मिला उस समय यह 
दायजा की गूँज आपके कानों में भी पहुँची । आप इस 
समय राज गदी के पहाढ़ोंम रदते थे। आपने मगधाधिपति 
अजात दात्रु का नांक में दम कर रक्‍खा था । दृथियारों 
से कड़ा -सूढ़ होकर पाँच सो बीरों के साथ आपने रात्रि के 
लखमय राज गृद्दी में प्रवेश किया । महल मे पहुँचने पर 
जंबू कुमार जी के बराभ्य भरे रंग दंग को देखकर आपका 
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हुँदथ परुट गया। जंबू कुमार के प्रदलनों को सुनकर 
आपने अपनी हज़ारों मनुष्यों के रक से रंजित सलवार को 
फेंकदी और प्रातः होते ही अपने पॉयसो दथीरों के साथ 
अंबू कुमार जी के संग ही मुनि वृति घारण कररी।! 
जिस समय आपने दीक्षाली उस समय आपकी अवस्था 
३० बर्ष के करीब थी। बीर से ७६ में बर्ष में आपने अपना 
१०४ ब्ष का आयु पूर्ण किया । आपने जैन धर्म की अच्छी 

उन्नति की | 


(४) शय्यं भव स्वाभमी-आएप राज़ गृहो के रहने याले 
घात्स्यायन गोशत्री आहाण थे। आपने २८ थर्ण की अवस्था 
में दीक्षा घारण की थी। आपका रखा हुआ दशवैकालिक 
सृत्र आञ जैन साधु ओं का प्रथम पाठय प्रन्थ है । खाधु 
आचार के विषय में यह सूत्र मुख्य सत्र माना जाता है । 
सत्यस॒र्थ को जमकाकर आपने ६२ वर्ष की उम्र बीर संबत्‌ 
६८ ये में स्वयं यात्रा की । 


(६). यशोभद्र स्वाभी-आप पक दिग्गज विद्वान थे। २२ 
बर्षकी अवस्था में आपने मुनि दीक्षा ली । ८६ वर्ष की 
अथस्था में विक्रम से ३२२ थर्ष पूर्व वीर संबत १४८ में 
स्वगंवासी बने | 

() संभूति विजय आपने ४२ षर्ष की अपस्थामें मुनि 
दीक्षा ली । €० बर्भ की उद्ध में ( थौर संघत्‌ १५६ पचिऋ्रल 


(३०) 


“४ से ३१७ में ) आपने स्थने यात्रा की । आप अपने समूए के 
.- पक क्रेम्य आचार थे । ' 


(5). भद्बाहु स्वामी--आप हाति के प्राचीन गौन्नी 


वाह्मणथे । अपने समयके दिग्गज विद्वानथे। आपके एक और 
भाई थे जिनका नाम वराहमेहरथा | वराह खंहिता इनकी 
ही बनाई हुई है दोनों भाइयों नें अपने पाण्डित्य के गये 
में आकर द्स्विजय करनी प्रारंभ कौ । खब देशों के पंडितों को 
पक एक करके जीतने चले गये। आखिर महामुनि 
सम्भूति बिज़यजी की दी हुई गाथा का अर्थ न लगा सकने- 
के कारण दोनों भाई संभूति घिज्यज्ञी के शिष्य हो गये। 
दीक्षा के समय आपकी अवस्था ४६ बष की थी। आपका 
वराहमिहर भाई संयम्र की कठिनाइयों से घबरा गया और 
आपसे आयखाय पद का झूठा झगड़ा करके संयम से भ्रष्ट हो 
गया। आप जैन शास्मरों के प्रखर पण्डित थ । आपके 
इस अप्रतिम पाण्डित्य का परिलयय आज भी गिरी पड़ी 
अवस्था में पड़ी हुई अपने जीवन- दिन थापन करती हुई 
आपकी बनाई हुई नियुक्तियाँ दे रही हैं । मोये सम्नाट-चन्‍्द्र- 
गुप्त को जैन घमं की गृहस्थ दीक्षा देने वांल आप ही थे । 
मैसूर राज्य में “अबण घेल गुल के चन्दरगिरि पर्बत के शिला 
छेस यह भी सिद्धकरते हैं किमोये सम्राट सन्द्रगुप्त में 
अन्तिम समय में आप के पास मुनि दीक्षा भी घारण की। 
आपका भ्रुत कान निर्महठ था । आप आख्थिरी चोद्द् पूर्च 
5 जारी थे। पाठक आशय करंगे फि-आज से कोई २३०० 


(२१) 

बर्ण पहिले सम्राट चन्द्रगुप्त के सामने आपने भविष्य बाणी 
की थी जा आज इतने समय पर बिना किसी न्यूना घिकता 
' के ज्यों-की-त्यों होरही है। इतना लंबा मधिष्य का शान? 
आज बड़े-बड़े मविष्य बादी चकर खाते हैं। फ्रन्तु जैनी- 

ट्टि से थह कुछ अधिक आशख्र्य नहीं ठहरता । जिन की 

आत्मिक-शक्ति का बिकाश दोआंता है उन के सामने ये 

बातें कुछ भी गिनती में नहीं हें। जिन पाठकों को इस 

भविष्य धाणी के देख ने की इच्छा हो थे भ्यवद्दार सूत्र की 

चूलि का देखे । अस्तु, मगध, अंग, बंग, गुजरात, माल्या 

आदि देशों में अदिसा धर्म की शिक्षा को सुन्यवस्थित रुप से 

प्रयारित करने चाल आपका स्वर्ग बास बिक्रम से ३०० बर्ष 

पूरब बीर संवत्‌ १७० में हुवा। मैंखूर राज्य में चन्द्र गिरि- 

पर्बत पर एक गुफा है जो भद्रबाहु जी के नाम से बोली 

जाति है। कहते हैं, आपका समाधिमरण यहीं पर हुआ | 

भद्ववाइ स्वामी जी के पाट पर अनुक्रम से ये 

आचार्य हुए-(९) ह्थूलभद्गस्वामी (१०) आये महा गरिरि 

स्वामी (११) सुहस्ति सूरि स्वोमी (१२) खुस्थिल सूरि 

स्वामी (१३) इन्द्रडिष्त स्वामी (१४) आये दिश्ल स्वामी (१५) 

सिंद गिरि स्थामी (१६) धयर स्थामी (१७) बज सेन 

स्वामी (१८) आये रोह स्थाप्तो (१६) पुष्य गिरि सूरि स्थांमी 

(२० ) फल्गुमित्र सूरि स्थामी (२१) भ्रीघरगिरि स्वामी 

(२२) शिवभूति स्थामी (२३) आयमद्र स्थामी (२७) 

आयनक्षत्र खूरि स्‍्थामी (२४) नागेन्द्र स्वामी (२६) 

' छचर गणि स्वामी (२७) देवशिंगणि क्षमाश्मण जी-आपने 
बीर सम्बत्‌ ६८० में बलमी पुर नगर में जैन 'संसार के 
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क्षमस्त दिग्गज विद्वान मुज्रियों की सभा करके जैन सूझों को 
लिपिवदश किया। इस के लियें जैन संसार आप का ऋहणी है। 
(२८) चन्द्र सूरि (२९) समनन्‍्तभद्र सूरि (३० 

धर्मघ्ोष सूरि (३१) अयदेव सूरि (३२ विक्रम सरि (३३) 
देवानन्द सूरि (३४) बिद्याघर सांरि (३५) नरसिंह सुरि 
(३६) मुद्र खरे (३७) परमानन्द सूरि (३८) विवुध सूरि 
(३८) जयानन्द सरि (४०) उचित सरि (४१) प्रीड़ स्वामी 
(४७२) विमलचन्द्र स्थामी (४३) नागदत्त स्थामी-अप्प विक्रम 
संबत १२ ८५ वेशाख खुदि ठुतीया के दिन युग प्रधान 
आचार्य की पदवी से छुशोभित हुए । कहा ज्ञाता है आपनें 
सूर राजा को जैन धर्म का प्रतिबोध दिया जिस से छुराणा 
आसचाल हुए(४४८) धर्म सारे (४५) रलसिह सरि (४६)देवेन्द्र 
खूरि (७७) रलप्रभ सूरि (४८) अमर प्रभु सूरि (४६) शानन्नन्द 
सूरे (४०) मुनि शेखर सूरे (५१) सागरचन्द्र सूरि (४२) मरूय 
चन्द्र सूरि (४३) विजयचन्द्र सूरि (५७) यदशवन्त सूरि 
(४५) कल्याण सूरि (५६) शिवचन्द्र सूरि (५७) हीरागर 
स्थामी (५८) रुपचन्द्र स्वामी-आपने ६ लास्त द्रब्य की 
सम्पत्ति छोड़कर १८ वर्ष की अचस्था में दीक्षा ली; कहा 
जाता है--महीम शहर में पूर्णद्र देवता आपका भक्त 
हुया। आपने अपने सदुपदेश से १८०००० घरों को मंगवान 
महावीर की वाणी का भक्त बनाया । (५६) देखागर जी 
स्थामी (६०) वयरागर जी स्थाभी (६१) वस्तपाल जी 
स्वामी (६२) कल्याणदासजी स्वामी (६३) भेरधजी स्वामी 
(६७) नेमिचस्द्र जी स्वामी (६४) आखसकरण जी स्वामी 
(६६) बर्दमानजी स्वामी (६७) खदारंगज़ी स्वामी | 


(२३) 
प्रकरण तीसरा 
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(पूज्य मनोहरदासजी ह 
$++++“+ १“ + 


भगवान महादीर से ८ दें पाट पर पूज्य मनोदरदासओी 
हुए । इतिहासशोंकी दृष्टि मं आपका समय विक्रम की १७ थीं 
शताब्दी माना जाता है। आंपही से चरित्र नायक का धंश 
आपके नाम से विख्यातहुआ। आप मारथाड़ के प्रसिद्ध शहर 
नागोर के रहने वाले थे। आपका जन्म ओसथांल बंशके 
खुराना गोत्र में दुआ था। आप अपने समय के एक धनी- मानी 
ग्रहस्थ थ। जिस प्रकार ओप पर रूप्मी की प्रसक्षता थी उसी 
प्रकार आप पर सरस्वती देवी की भी पूण कृपा थी। आपका 
शान सांसारिक घिषयों में ही सीमित था यह बात न थी। आप 
घामिक- विषयों में भी खाली ज्ञान कारी रखते थे। भगबान 
महाबीर के प्रबचनों पर आपकी पृर्ण धद्धा थी। यह भरद्धा आज 
कल की अंध धद्धा जैसी न थी। यह श्रद्धा बहुत कुछ ऊदा-- 
पोद के बाद - धार्मिक-पुरुषों की सतत सत्संगति के बाद हृदय 
गत हुई थी। आंप केबल श्रद्धावादी ही नहीं थे। आप ध्धा के 
अनुसार प्ररुषणा पथ स्प्शंना के भी कट्टर पक्ष पाती थे । आप 
अब तक गृदस्थ में रहे तबतक गृहस्थ धर्म के पश्रतों को 
यथोदथित रूप से पालन करते रहे। हुव॑ है कि, आपका हृदय 
केवल ग्ृहस्थ धर्म में दी संतुष्ट होकर न बैठा । वह साधु वृत्ति 
के लिय भी चंयल हो उठो । बस्त आप साधु बनने के लिये 
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खद्गुरु की सो में रहने छगे। “बिना सदगशुरु के साधु में 
सतखाचुता नहीं आसकती” थदद आपकी भव घारणा था। आपका 
समय वह समय था जो नाम घारी यतियों का समय गिना जाता 
था। खारे मारवाढ़, मेवाड़, कच्छ, काठियाबाड़ आदि प्रान्तों में 
साम घारी यतियों की ही वुग्दुभी बज रही थी। जगह जगद 
इनके अडु लगे हुए थे। शास्त्रों के तोड़ मरोड कर, झूठे हवाले 
देकर ये लोग अपनी बैय(केक कमज्ञोरियों को छुपा रहे थे। 
उपर के बक्तब्य का यह आशय नहीं है कि उस समय सन्‍ये 
साधु थे ही नहीं । ओ थे वे सब- के सब साधु पद अष्ट दी थे। 
क्यों न थे ? सच्चे साधु उस समय में भी थे। लकिलन वे थे इने 
गिने ही । शिथिलाचारी खाथुओं के कारण उन्हें बहुत कुछ कष्ट 
उठाने पड़ते थे फिरमी वे ज्योंत्यों अपने प्रणपर -- भमगधान 
महद्याबीर के प्रबचन पर - दृढ थे । 

सज्नों! मनोहर दास जी उन्हीं पंच महा ब्रती साधु ओं 
के पास दीक्षित होना चाहते थे। शिथिला चारी साधु ओं से 
तो इन्हें पदछे सेही घणा थी । शिथिला चारियों के आचार 
बिचार इन्हे पसंद न थे । 

अस्तु, मनोहर दास जी की आशा सफल हुई । ये मुनि 
ओ सदा रंध जी के शिष्य बन। दीक्षा लेने के बाद आपने 

सूत्रों का रृढता के साथ अध्ययन किया ।  गुरुषये ने भी 

इन्हें योग्य जान कर अपनी तरफ से विद्या देने में कुछ कमी न 
रकश्सो । कुछ ही समय में आप पाखण्ड के हृदय को थर थराने 
याले प्रतिभाशाली पण्डित बन गये । अब आप के पण्डित्य 
में और किसी प्रकार की कप्ती न रही। हाँ, कमी रही तो 
सिर्फ़ एक पाण्डिस्य से काम लेने की। यस गुरवांशा प्राप्त होतेही 
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आपने प्रसार का काम अपने हाथ में लिया। अब आपका हृदय 
अपने प्रमाद्‌ बश भूल भाइयों को समझाने के छिये आतुर हो 
गया। आप सुमधुर भाषा में भगवान महाबीर के प्रबचनों की 
बिशद ब्यास्या करके जनता को उठाने छगे-- शिथिला चार 
संदारक शास्त्र शंख बजा-बजा कर शिथिला चारियों के शिथिला 
चारको दूर करने ढगे। इल प्रचार कार्य में आपको बहुत कछ 
उठाने पढ़े। पर आपने कष्ठों की कोई परघा न की। आप 
बराबर अपने काम में लगे रहे, और आगे-आे बठते रहे, 
कया था ? सफलता हस्त गत हुई, शिथिला चार के काले बादरूोँ 
की घन घटा छिलन्न- मिश्न हुई, सत्य साधुताकी शक्ति बलवती 
हुई। आपके हृदय स्पर्शी व्याख्यानों को सुनकर शिथिला चारी 
खुदही शिथिलाचार से घृणा करने छगे तथा-- 
“शृद्दीतलिड्वस्थ च चेंदू धनाशा, शहीतलिझो विषयाभिलापी। 
' गृहीतलिड्लो रस-लोलुपश्द्‌ विडम्वनं नास्ति ततोषधिक हि” ॥ 


इसश्छोक के भावों को हरद॒य गत करके सदाचारी साधुओं की 
सेवा में आकर सदाचारी बनने लगे । 


अस्तु, इसी प्रचार में मनोहरदास जी महाराज के ४५४ 
शिष्य हुए जो पुकऋ-ले-एक धुरंधर विद्वान थे। इन्होंने भी गुरु 
बर्य के उठाए हुए कामको पूरा करने के ह 
गुरुवर्य के तैयार किये हुये काये क्षेत्र कीघडी थी 
रक्षा करने लमे । अस्तु, अब हमारे पृज्य ऋ्रज़बरो दीसें जी ने 
अपने कुछ शिष्यों को तथा पहले झिःटीक आचाूफिंय 
चढ़ने वार सदाचारी साधुओं को टॉक | की: 
के संघ का भार सोंपा और स्वयं कुछ भारगन्कर्की आदि उत्साही 
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दिष्यों को साथ लेकर नयीन क्षेत्रों में अजेन जनता में जैन धरम 
का प्रचार करने के लिये आगे बढ़ जले । 


नागोर की तरफ से चलकर प्रत्यक गाँव में धर्मोपदेश 
करते हुए आप जयपुर प्रान्त में प्धारे | यहाँपर आपने नवीन 
ऋन्ति की लहर दोढ़ादी । मनुष्यों को मिथ्यात्व-अंधकार से 
निकालकर सत्यसूर्य के दशेन कराप । 


इस प्रान्त में आप को व आप के मुनि मण्डल को बहुत- 
अधिक कष्ट उठाने पड़े। कभी साधु-विधि के अनुसार आहार 
न मिलने से निराहार रहना पढ़ता था। कभो प्यास की ब्यांकुछ 
ता के कारण प्राणान्त कष्ट लहनापड़ता था। कमी गाँव में अपारे 
चितता के कारण स्थान न मिलने से सुन-सान जंगल मे वृक्षों 
के नीचे रात्रि का समय बिताना पड़ता था। कभी अभद्र मजुष्यों 
के हृदय-भेदक कटुबचनों को मधुर हँसी में बदलना पड़ता था। 
कभी पामर प्राणियों द्वारा इंडों की मार को सिर पर ही लना 
पढ़ता था। कभी शाखस्त्रार्थ के लिये निरय खिंद निनांद करना 
पड़ता था। कभी चैसेद्दी शंकाशील भद्र मनुष्यों की शंकाओं 
का सुमचुर समाधान करना पढ़ता था। अधिक क्या, कभी 
कक तो कभी कुछ-यों कष्ट पर कए ही थे। पाठकों! और कया ढिखें! 
पूज्य मनोहर सभी तरह मनोहर थ, घीरता के सागरथे, अक्वान - 
अन्धकार के दिवाकर थे। आपमे वीरता, धीरता, कार्य कुशलता 
फूट-कूट कर मरी हुई थी। आपकी इस कष्ट परम्परा की और 
इस अटल धीरता की याद आते ही एक उठ कषि का पथ याद 
आजाता है जिसका यहाँ लिखे बिना लेखनी आगे खरकना नहीं 
आदती । 
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अस्तु, प्रेमी पाठक ज़रा शान्ति के साथ यहीं ठहर और पद्म 
मधुमय सोन्‍्दर्य से ध्नन-झनाते हुए शोय से अपनी हृद्य-बीणा 
को झड़ऊत कर । 
(१) 


खेदरे पे मलाल न ज़िगर में असरेगम्म । 
माथ पे कहीं सीन न अबरुम कहीं श्वस्त ४ 
शिकवां न ज़वांपर, न कभी चह्म हुई नम्र। 
ग़म में भी बोही ऐश अल्म में भी थोद्दी दम ॥ 
हर बात दर औकात दर अफ आह में खश हैं । 
पूरे हैं बही “मर्द” जो हर द्वाल में खुश हैं॥ 
(२) 
कुछ उनको तलब घरकी न बाहर से उन्हें काम । 
तकिये की न स्वाहिश है, न बिस्तर से उन्हें काम ॥ 
असतल की हथिश दिलमे न मंदिर से उन्हे काम | 
सूफलिस ले न मतलब न तबंगर से उन्हें काम ॥ 
मैदान में घाज़ार में चोपाल में खुश हैं । 
पूरे हैं घद्दी “मद! शो दर हाल में खश हैं ॥ 


अस्तु, सज्जनों! इलख प्रकार कष्ट सह--घहकर दरसोरा, 
बहरोड़, नारनोछ, कानोंढू, खंडेला, खेतड़ी, सिंघाणा आदि 
प्षेत्रों में अच्छी संख्या में भव्यमनुष्यों को भगवान महावीर के 
भक्त अनाए, दया धर्म प्रेमी बनोप, जड़ बाद से आत्मबाद 
के हामी बनाए। इस प्रयार काल में प्रत्येक क्षेत्र के 
प्रतिबोध ने की प्रायः सास घटनाएँ हुई है जो एक से 
पक हृदय द्वारी तथा हृदयमें अज़बगज़ब की उथकू-पुथल भजाने 
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वाली दोंगी । परन्तु, केद है आज दमाय इुतिहाल अन्धकार में 
है। हमें अपने पूर्वजों की बातों का ठीक टीक पता नहीं है। 
हमारे पूर्वजों ने इतने- इतने महान्‌ काम किये पर उन्होंने अपये 
कामों की यावत कभी कुछ नहीं लिखा । उम्हें तो बश्च काम से 
प्रयोजन था नाम से नहीं। नाम के पीछे दोड़ा-दोड़ी करने वाले 
तो उनकी पवित्र संतान हमी बहुत हैं। 


अप्त, फिरमी हमारे सीसाग्य से पक्र सिंखाणा प्रति 
बोधने की कथा परंपरा रुप से खली आती है जिसे में यहाँ अंकित 
करना ठीक समग्माता हूँ । 


कहते हैं-पूज्य मनोहरदासजी अपने शिष्य भागचन्द्र जी के साथ 
विचरते हुए सिघाणा पधारे। पर बहुत दिनों से गांधों में रहने 
की झंझरों से जी उकता रहाथा । कहीं शून्य एकान्त स्थान में 
रह कर ध्यान लगाने के लिय जी चाह रहा था। अतः पृज्य श्री 
शहर में न जाकर शहर के पालही एक ऊंचा पहाड़ है उसके 
शिखरपर जा पदुँखे, एक पहाड़की ठाठका आश्रय लेकर गुरु शिष्य 
दोनों ध्यान लगा कर बैठ गय। रात के बख्त पद्ाड़ अन्धकार 
से आच्छादित होकर कराल काल से भी भयंकर बन जाता था। 
यात्रे में चारों तरफ से एक सॉय-साँय की अब्यक्त सी बिभी- 
षिकापूणे आवाज़ आती रहती थी। बीच-बीचम्म हवा के झोंकों 
के कारण आख पास के वृक्षों में से एक्क अज़ीबही भयाव्मक 
ध्यनि निकलती रहती थी। बाघ, चीते, जरख जैसे हिसकजीय 
अपनी-अपनी भयावह विचित्र बोलियां बोलतेडुये इधर उधर 
फिसते रहते थे। कि बहुना-दिनावसान के बाद शक्रि मम तो- 
यह पढ़ाढ़ अपना समस्त रुपद्दी परिवर्तित कर डालता था। 


(२६) 


प्रकृति नटी दिन ओर रात्रि के रंग-मंघख पर बिल्कुल अछूग 
अलग खेल दिखाती है। 


अस्तु, पहाड़का यह भयावह रुप मुनि युगल की आँखों 
के सामने था, पर यद्द उनके हृदय को भय-भीत न करशसका । यह 
बनी हुई एवं मानी, हुयी बात है कि भय यहीं पहुंचता है जदां 
पहले से ही वह स्थान पाया हुआ हो | 
अस्तु, इसप्रकार तप करते हुए पूज्य श्री को कई दिन बीतगए | 
न आहार का काम न पानी का काम | भगषद्धज्ञन एवं आत्म 
चिप्तन ही उस सम्रय उनका मधुर एवं शक्तिप्रद आहार पानी 
था। गाँव वालों को इस्द बात का कुछ पता न चका। एक 
दिन यों ही प्रसंग-बश अचानक कोई गडरिया रेवड़ चराता, हुआ 
इस तरफ आ निकला । ठीक दुपहरी के बख्त उसने वहां बैठे- 
हुए मुनियों को देखा । देखते ही मारे भयके शरीर पत्ते की 
तरद थर थर कॉपने लगा । शरीर में से एकदम सन्नाटा निकछ 
गया। विचार शक्ति हसा लुप्त होगरे। आँखे पथरा गई। 
जीवन आशापर पानी फिरगया । बल धैर्य के हूटते ही चद्द एक 
दम ऊँचे स्वर से चिल्ली मार कर हा हा हा कर के रोपढ़ा। 


अस्तु, पूज्य भी ने ध्यान से उठ कर मधुर बचनों से उसे 
सान्त्वना दी। अपना परिचय दिया। आपने बतादिया कि हम 
एक साध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। हमारी तरफ से तुझे 
किली प्रकार का भी भय नहीं है। इम तुझे तो क्या कष्ट देंगे 
हमतो उन व्यक्तियों में हैं जो एक कीड़ी को भी अपने प्राणों से 
अधिक समझते हैं। 


(३०) 


अस्तु, बहुत कुछ समझाने-खुझाने के बाद गडरिये के 
ओऔमे जी आया। यह समझ गया कि वास्तव में यह तेरा अम 
था जिसे तैने ठीक समझा, ( गडरियाने भूतकी कल्पना की थी ) 
बह यार बार मुनि श्री के चरणों म॑ गिया ओर क्षमा माँग कर अपने 
स्थान को छौटा। शहर में आकर उसने लोगों को यह आप बीती 
कह सुनाई । सुनने पालों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। 
सारे शहर में यद्द खबर बातकी बात में बिजली की तरह फल गई 
बस फिर क्‍या था, लोगों के झुण्ड के झुण्ड पहाड़ षषी तरफ 
दौड़ पड़े | कुछद्दी देर में पूज्य श्री के पास एपक्र खासा मेला छग 
गया | क्या बालक, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या स्त्रियां, क्या पठित, 
कया अपठित, क्या ऊँच, क्‍या नीच, सभी उपस्थित थे | सभी 
पूज्य भ्री के शशिसम सोग्य-मुख मण्डल को देख देख कर मुस्ध हो 
रहे थे। अस्तु, पृज्य भ्रीने ध्यान खोल कर उपस्थित जन॑ समृद्द 
को बड़ी सरस सरल प॒व॑ हृदय स्पर्शी भाषा में उपदेश दिया। 
व्याख्यान में तथा व्याख्यान के बाद ओ जो शंकाएँ, उठाई गई 
उनका बड़ी शान्ति के साथ नपे-तुल शब्दों मे युक्ति पूर्ण समाधान 
किया। हम कोन हैं? किसके उपाक्तक हैं? किस धर्म का 
पालन करते हैं? और किस लिय जहाँ तहाँ फिरते हैं? इन प्रश्नों 
फॉमी उचित समाधान कियागया | इस उपदेश का-इस बार्ताला- 
पका उपस्थित जन समूह पर बड़ा प्रभाव पढ़ा | सबके हृदय में 
यह उपदेश बज की तरद्द अंकित द्ोगया । व्याख्यान समाप्ति पर 
किसी न कुछ किसी न कु छ सभीने अपनी अपनी धारणा के अज्ु- 
झार नियम अत पचखाण प्रहण किये । अन्त में सबने मिल्क कर 
बढ़े आप्रह के साथ पूज्य श्री को नीचे शहर में पधार ने के लिये 


(३१) 


निवेदन किया, पृष्य श्री ने भी इुछ धार्मिक छाम ज्ञान कर 
शहर में चलना स्वीकार किया । 


अस्तु, सपूणे जन समूह के साथ पृज्य श्री शहर में पधारे 
दीवान सहाबकी बीनति पर दीवान खाने में ठहरे। अनेक समयो 
जित विषयों पर व्याख्यान दिये गये । ब्याख्यान में भोवाओं की 
सीड़का कुछ ठिकाना न रहा | व्याख्यान सुन-छुन कर जनता का 
अशानान्धकार कछिल्न-भिन्न होगया। अन्त में करीब ३०० घरों ने 
पूज्य श्री से सम्यक्त प्रहण की | जिनमे से आजभी इतने समय के 
बाद करीय ५०-६० घर वही पूज्य श्री क। बताया हुवा परंपरांगत- 
घर्म पाल रहे हैं | खेद है-बाकी के घर कुछ मद्दामारी की, कुछ 
दुर्भिक्ष की, कुछ साथुओं की असावधानी की, और कुछ पर 
देशों म॑ नधीन-संगति की भेट होगये | 

सज्ननों ! उपयुक्त घटना आज के तमाम साध वर्ग की 
आखे खोलने धाली घटना है। जिस समय कोई धर्म प्रिय- 
समाज प्रिय महानुभाव इस घटना पर दृष्टि पांत करेगा । 
घह यह कहे बिना नहीं रहेगा कि आज के साधु समाज में और 
तब के साधु समाज में दिन-रात का, ज़मीन-आस्मान का, सुर्य 
खद्योत का, और स्पप-छुमेरु का सा अन्तर है। आज का साधु- 
समाज तो केघल पूर्वजों की पैदा की हुई संपत्ति का उपभोग 
करने बाला आलछी पुत्र है नकि स्वयं पैदा करके उपभोग करने 
बाला उद्योगी पुत्र । 

अस्तु, पूज्य श्री इस प्रकार इस प्रान्त में सत्य की दुन्दुभि 
बआकर हरियाणा प्रान्त को अगाते हुए अशना उतर कर 
अमनापार में ज्ञा दाखिल हुए । यहाँ पर भी आपने भगवान 


(३२) 
मद्ाधीर की सुन्दर शिक्षा का डइुट कर प्रयार किया । जिस के 
फल स्वरूप आज भी अमनापार के ३०--३४ क्षेत्र प्रात: साय॑ 


भशवान महादोर कौ जय बोलकर अपने को पुण्यात्मा 
समझते हैं । 


प्रिय एंठको! जमनापार ब्रान्त के प्रचार की कथा वहुत 
विस्तृत है तथा साथ ही ऐसी संदिग्ध भी है कि जिस को मे 
इस समय इस पुस्तक में नहीं टॉक सकता। अतः अवतो आप 
इसी पर सनन्‍्तोष कर | समय मिला तो फिर कभी इस महा- 
पुरुष के इस प्रचार बिषय पर ऐतिहासिक शोध-परि शोध के 
याद स्पष्टतः प्रकाश डालो ज्ञायगा । 
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प्रकरण चोथा 
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है पवित्र आत्माएँ | 


पूज्य मनोहर दास जी के पाट पर अथोत्‌ ६५ में 
पाटपर भागचन्द्र जी बेठे । आप बीकानेर के रहने बाल ओख- 
बाल थ। आपने पूज्य श्री मनोहर दास जी के पास बह 
वैराग्य भावों से दीक्षा घारण की थी। आप बड़े भारी विद्वान 
आचाये थ। आपने पूज्य मनोहर दाप्त जी के साथ तथा पृथक्‌ 
जैन धघमम का अच्छा प्रचार किया। आपके ज्ञीवन की प्रचार- 
सम्बन्धी बहतसी घटनाएँ हैं। यहाँ घिस्तार भय से सब का 
उल्लेख न कर के पक घटना का दी उल्ल ख करते हैं। 


काँधघला शहर आपका ही प्रतियोधा हुआ है, कहा ज्ञाता 
हैः- जाड़े की मोसम थी। खब कड़ाके का जाड़ा पड़रहा था । 
शरीर को केप-फंपाती हुई बड़ी ठंडी हवा चल रही थी। इसी 
समय ओप ओर आप के शिष्य सीताराम जी जमना पार में 
भगयान महाबीर के नाम की दुंदुसि बज़ाते हुए फिर रहे थे। 
एक दिन की बात है--आप दोनों शुरु शिष्य बिहार करते हुए 
किसी ग्राम को जा रहे थे। संच्या का समय आगया | संसार 
को अनित्यता का पाठ पढाता हुआ सुयये अस्तायछ पर गिरलने 
लगा। अस्तु, घुनि युगल ने संध्या समय-को देख कर विचार 


(३४) 


किया-कि “जिस नाँच को जाना है वद गाँव बहुत दूर है। रात्रि 
में चलना है नहीं। अतः यहीं कहीं ठदरना चाहिए । 


अस्तु, इधर उधर देखने पर सड़क के पाल कुछ फॉखले 
पर एक गाँव दिखाई दिया । आते जाते राहगीरों से 
पूछने पर मालूम हुआ कि “यह काँधला शहर है” । 
मुनि ओ,्री शहर में पहुँचे। सरथान की याचना की | 
पर, विचित्र घेष को देखकर किसी ने ठहर ने को जगह न दी । 


अस्नु, अन्तमें एक भव्य बैदय मिला । उसने कहा “महाराज! में 
एक गरीब आदमी हैं। मेरे यहाँ ओर कोई जगह तो है नहीं । 
हाँ, एक पुरानी दुकान अवश्य है। जिसके आगे एक टूटासा 
छप्पर है। यदि आप पसंद करें तो इस के लिय सेबक ह्वाज़िर 
है” मुनि भरी ने उसर दिया “कोई दजे नहीं है। साधुओं के 
लिये नया-पुराना सब एक है। हमेंतो ठहर ने के लिय केबल 
स्थान की जरूरत है-नय -पुराने की नहीं। परन्तु, जद्दी करनी 
चाहिये। सूर्य अस्त होआने के बाद हम लोग गमना गन न 
करंगे। ” अस्तु,-भक्त बेश्य साथ द्वोलिया। मुनि श्री दुकान 
पर पहुँच गए। बाहिर कप्पर में आकर ख् हुए । इतने में ही 
किसी आदमी ने आकर कहा-“शेठजी! जल्दी घर ज्ञाइय। शेठानी 
आप को घर बुला रही है । ” शेठज्ञी घबरा गये। मन में 
घुकड़-चुकढ़ मच गई | झट कुछ लोचा न बिचारा कह उठे- 
“म्द्दाराण शरा आप यहों खड़े रहे। में घर जाकर अभी-अभी 
ही आरहा हैँ ।” शेठ चल दिया। फिर छोट कर स्वकथतानुसार 
न आया। उसे मुनि भी का विल्कुल ध्यान नरदा । श्रुनि भी 
शवारी रात छप्पर में खढ़ रहे । ठंडी इृदा के शोंके पर झोंके ध्य- 
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आकर मुनि श्री को विखलित करने का प्रयत्न करते रहे। 
परन्तु, मुनि भी कौन थे। भगवान महावीरकी ही तो शिष्य संतान 
मेंसेथे। पुत्र में पिता भी के सारे गुण नहीं तो कुछ तो आही 
आते हैं। मुनि भ्री अचल रहे, स्थान दाता की आशा का ठीक- 
ठीक प।/लन करते रहे । अस्तु, प्रभात हुआ। सूर्य आंकाश के 
रंग मंच पर फिर अपना पार्ट अदा करने को आखड़ा हुआ | रेट 
घर से बाजार को ज्ञाता हुआ अचानक अपनी दुकान की तरफ 
लखा पड़ा । मुनि भरी खड़े हुए दिखाई दिए, वह झट पट मुनि 
श्री के पास आया और नमस्कार करके घु/ने श्री से पूछा“महाराज! 
इतनी जरदी प्रस्थान! अभी तो ठहर ते।” मुनि श्री ने उत्तर दिया- 
“भाई ! प्रस्थान कैला ? यहाँ तो जैसे तुम कह कर गए थे बेसेद्ी 
खड़े हुए हैं । क्‍यों तुम यद कद्द कर गये थे ना, कि महाराज जुरा 
खड़े रहे. में घर ज्ञाकर अभी अभी द्वी आरद्दा हूं ।” शेठ खुन कर 
स्तव्ध हा गया, बाला क्या महाराज बाहिर ही खड़े रहे? साँकल 
खोल कर भीतर दुकानमें आराम नहीं किया?” घुनि श्री ने कहा- 
“हाँ भाई यहीं खडे रहे। विना आशा साँकल खोल कर भीतर 
कैस जा लकते थे। ऐसा करना हमारे धर्म के विरुद्ध है। ” शेठ 
आश्चये से चक्तितला खड़ा रद्द गया। हाथ ऊोड़ कर चरणों में 
गिर कर कहने लगा-- “महाराज मेरी भूल होंगई । में यह शाब्द्‌ 
अपनी सीधी सादी बोल-चाल में कद्द गया था, मुझे यद पता न 
था कि आप इस प्रकार इसे समझेंगे ओर सारी रात ज़ाडे का कछ 
सहते रहेंगे। स्थेर, अब जो हवा सो हवा अबतो कृपा करके 
ठरियेगा । अब मैं आपको यों नहीं जाने दूंगा । क्‍या कह, 
अब तक मैं आपको कुछ और ही समझ रहा था।” प्रुनि श्री-- 
अवसर देख कर ठहर गए। 
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शहर में यह बात बिजली की तरह फैल गई। जिसने सुना 
उसने ही आश्रय का सीकारा भरा। जनता के हृदय पर मुनि- 
थ्री का प्रभाव बैठगया । घुनि श्री में विविध विषयों पर बड़े 
प्रभाव शाली व्याख्यान दिये। ब्याख्यान में श्रोताओं का समुद्र 
उमड़ पढ़ा; कहा जाता है--अन्त में कुछही ब्याख्यानों में लग- 
भग २४०-२७१ घर जैनी दीक्षा से दीक्षित होकर भगवान 
महदाघीर के देश शी शिष्य बने । आज काँघला शहर जमना 
पार के मुख्य क्षेत्रों में गिना जाता है। ऐसे धर्म प्रचारक 
मुनियों के चरणों मे लेखकका हज़ार बार प्रणाम है। 


(७०) सीताराम जी--आए बडे ही शास्त स्वभावी एबं 
बैरागी मुनि थ। आप जैन जनेतर दोनों शास्त्रों के ज्ञाता थे। 
आप के आचार्य काल में इस घंप्रदाय की अच्छी उन्नति 
रही । आप नारनोल के रहने वाल अग्रवाल नैश्य थे । आचार्य 
भशागचन्द्र जी के खद॒पदेश से आप को वैराग्य होगया, और झरट- 
पट घन वैभव का परित्याग कर आप उनके शिष्य चन गएणए। 
कांधरा के प्रति वोधकी उपर वाली घटना में आप भी गुरुषये 
के साथ थे। गुरुषबय के बाद आपको दी योग्य जान फर 
श्री संघ ने आयाये पदवी दी । 


(3१) स्योरामदास जी--आप दिल्ली के रहने वाले थे। 
आपकी जाति क्रीमाल थी। आप के समय में दिल्ली मुसलमान 
शासकों से शासित थी । आपका समय वह क्षमय था जब राज्य 
पिप्लव के कारण ज़मीन आय दिन खन से तर होती रहती थी। 
कहाज्ञाता है-जिस समय आपका जन्म हुवा ढस सम्रय देदढी में 
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तलवार खन-स्ना रही थी । त्टूट-मार के कारण निरफ्राण 
प्रनुष्यों के रक से ज़मीन रंगी आरहीथी। द्यालु माता में 
आपको फ॑छ के ढ़ेर में छुपा कर आपको प्राण रक्षा कौ। 


अस्तु, आप जब पट़-लिख कर हंलियार हुए तब धाता 

पिता ने आप के वियाह की नैयारी की | परन्तु, यह किसे श्वबर 
थी कि आपका विवाह किस रुप में होने वाला है? समयकी गति 
विचित्र है । अब फिर देहली ने लाल रूप घारण करछिया | अवफिर 
पहले की तरह तलवार म्यान से बाहिर होकर तुभुक्षित सर्पिणी 
के समान लप-लपाने लगी। लोगों के घन ओर प्रांण दोनों पर 
आ वनी | किसी ने कहीं तो किसी ने कहीं लुक-छिप कर घन 
की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की रक्षा की । इस समय 
आप तथा आपके परिज्ञन तीन दिन तक तलूघर में पड़े रहे । 
आपने वहीं पड़े हुए प्रतिक्षा की कि यदि इस कष्ट से बच जादूँ 
तो दीक्षा धारण कर जावूँ । 


विद्रोह शान्त हुवा। आप अपनी प्रतिश के अनुसार 
पृज्य सीतारामज्ञी के पास दीक्षा घारण कर साधु हो गये। आप 
बड़े प्रतापी एवं प्रभावी साधु बने । गुरु भी के परलोक के बाद 
आप अपनी योग्यता के बल से आचाये पद पर प्रतिष्ठित दुए । 
वुद्धा (बस्था में ज़ंघा-शक्ति क्षीण हो जाने पर आप सिंघाणे 
स्थानापति होकर ठहरे। अन्तिम--छमय पर आपने खंथारा 
किया। संथारा करने से पहिले आपने आवकों को कहदिया 
कि “देखना, प्रारंभ से ही मेरा जीयन तलवघारों की छांया में 
रहा है। में दो प्रसड्ञॉपर बौर प्रभु की रपा खे तलवार की पैनी 
घार से बच निकला | पर में देखता हैँ कि अभी मेरी छाश 
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पर अन्तिम तक़्बार चलनी याकी है। अतः में, तुम्ह॑ खेताप 
देताहू कि उस समय ज़ोश में आकर कुंक गढ़- बढ़े प्रत कर 
घैठना । जो थार आये उस शान्ति से सहना । शान्ति में ही सब 
कुछ है। तुम बीर के पुत्र हो अतः घीर की आज्ञा पालन 
करना । 


अस्तु, संथारा पूर्ण हुआ। आपने खदगति प्राप्ति की | 
बढ़ी सज़ घज के साथ विमान शहर में घुमाया ज्ञाने लगा। 
सत्पुरुशों के बचन कीं टला करते हैं? धर्म द्वषियों न राज्य 
में खबर कर दी कि-'एक जैनी साधु की लाश शहर में घुमाई जा 
रही हैं। साधु की अखण्ड लाश का शहर में इस प्रकार घुमाना 
राज्य के लिये पूरा-परा भारी है।” बस फिर क्‍या था बावल 
राजपूत भड़क उठे । आवब देखा न ताव झट चम चमाती हुई 
नंगी तलवार लेकर लाश को खण्डित करन दोड़ पड़े। उस 
समय आपका विमान (अर्थी) बीच बाज़ार में से गुज़र रहा था। 
भीड़ का कुछ पार न था। विमान के चारों तरफ अन समुद्र 
उमड़ा पढ़्रहाथा । अस्तु, भीड़ को चीरते हुए घिचारान्ध 
राजपूत विमान के पास जा लिय और लाश पर तलवारों के बार 
करने शुरू करदिये । जनता में खल-भछी मचगई। चारों 
तरफ भगा दोड़ होने लगी। कायरों की आँखे चुँघिया गई। 
वे न समझ सके कि, अब क्‍या किया ज्ञाय | किन्तु, साइसी 
दीर इस बिकट परिस्थिति को देखकर दृढ़ता के साथ आगे 
बढ़े। य अपने प्राणों की पएरवा न करते हुए तलवारों को उपर 
की उपर अपने हाथों पर ओटने लगे। पाठकों! धर्म को प्रभाव 
अति विचित्र है | धमम के आगे सारी की सारी पाशविक शक्तियाँ 
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कुंटित दो जाती हैं। धार्मिक शक्ति के कारण थे तलवारें एक 
लकड़ी से अधिक कुछ न कर सखकी। किसी को कुछ आघात 
न पहुँचा। लाश ज्यों की (यों, अखण्डित बनी रही। घम्म 
देषी व आक्रमण कारों सष के सब लखित हो गये | सब अपना- 
सा मुंह लकर आखीर चलते बने। बड़े आन्द्‌ के सोथ शहर में 
पथ स्थानों में छघुमाकर अग्नि संस्कार कर दिया गया। पश्चात्‌ 
श्रावक्ों से न रहा गया थे एक मण्डल के रुप से खुद मदाराज 
साहब के पास खेतडी पहुँचे । तमाम घरना द्विस फ्रकोर बीती- 
गरी कह खुनाई । खेतडी नरेश सुनकर श्षुब्ध हो जटठे। उन्हों से 
उसी समय आशा देदी कि ५ जब तक से विद्रोदी न पकड़े 
ज्ञायगे तब तक में अछ् जल नहीं प्रदण करूंगा _। कहा जाता 
है उली ससय खेतदी से २५ सलवार सिंघाणे आए। इस घटना 
से जिन जिन का दाथ थम ये सब पकड़ लिए गए। खेतडी 
तरेश ने अभियोग के बिचार के बाद शीघ्र दी सब को कठोर 
दच्ड की आशा देदी। किसी को दृण्ड से अछृता न रखा । 


किन्तु, अपराधियों द्वारा पैर पकड़ छेने एर श्ायक मपडल 
से आचाये भी के वचनों को स्मरण करते हुए लबका क्षत्ता प्रदान: 
करदी अथांत खेतड़ी नरेश से लबको रूबा दिल़प्रादी। ज़ेड), 
नरेश घिस्मित होगग्ने। इतना भग्नुंकर अप्रराक्ष फ़िर ऐऐरली 
पट जमा ! वास्तव में जेनी जेसे कहे जाते हैं बसे ही दयादु 


| ऐसे ही प्रभावशाली आचार्यो ने 
एल जैन सल्ाज को अबवक्‌ जीजित रक्‍ला है। यदि ऐसे 


आचार्य न होते तो विरोध्री 
झाचारयों' के 2 3/क ७५ कपआह 35 50433 
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(७२) नृूणकरण जी-आप भी बड़े तेजस्वी महात्मा थे। 


आपकी सत्र विषयिक धारणा साधु- समाज भें अबाधित रूप से 
मानी जाती थी। आप जटिल से अटिल प्रदनों का समाधान 
बड़ी शीघ्रता के साथ कर दिया करते थे । आप सिंधाणे के 
रहने वाले अग्नवाल वेश्य थे। आपने शिवरामदासज्ी के पास 
दौक्षा धारण की थी। शिवरामदासज्ञी के बाद्‌ आप आचार्य 


पद्यी से विभूषित हुए । 


(७३) तुलसीराम जी-- आप बड़े मारी विद्वान आचार्य थे । 
आपने आचाये पद प्राप्त करके बड़ी योग्य रीति स संघका संचालन 
किया। आपका विखार बहुत दूर-दूर तक घूम कर जनता में 
जैन धर्म का प्रचार करने का था। किन्तु खेद है-- युवावस्था 
में दी आपके .पेरों में वात- ब्याधि द्वोगई जिससे आप अपनी 

इन्छानुसार न घूम फिर सके। आप ब्याथि के कारण सिंघाणे 
में ही स्थानापति रहे । सारे सिघाणे मे आपका बचन एक राजा 
का बचन मांना आंता थां। आपका बचन अटल था | जो कुछ 
मुँह से कह दिया वह ज्यों का त्यों ठीक पूरा इृवा। आपकी 
यबलन सिद्धि की कथाएँ आज भी सिघाणे में बड़ी ध्रद्धा के साथ 
कही जाती हैं। संवत्‌ १६१८ में आपका देहावसान सिंघाणे में 
ही हुवा । कहते हैं तब ऊँच नीच खारी ज़ातियाँ आपके 
विमान के साथ थी... सबकी आँखों से ऑसुओं की झड़ी लग- 
रही थी। सभी के हृदय में आपके मृत्यु का शोक हुवा । 
धन्य है आप जैसे सर्वप्रिय मुने राजों को। आप जैसे मुनि 
राजों से दी यह भारत-भूमि पवित्र मिनी जाती है। 


(४१) 
प्रकरण ५ वाँ 
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प्रिय पाठकों! अब आपको चरित्र नायक के सद गुरु का 
परिचय कराया जाता है। चरिज्न नायक के गुरु श्री मंगल- 
सेनजी महाराज थे। आपका जन्म विक्रमाद १६०२ में राज- 
पूताना जयपुर राज्य के परशुराम पुर नामक गाँव में हुवा । आप 
भगवान महाबीर के प्रधान श्रावक सकड़ाल के बंध (ऋंभकार ) 
में पंदा हुए थे। आप के पिता का नाम बक्‍्सीराम और माता 
का नाम रामबाई था। गाँव के एक साधारण कुदड्म्ब में जन्म 
होने से आप को ग्रस्थ में किसी प्रकार की पाठशाला सम्बन्धी 
शिक्षा न मिली | हाँ, सर्बापरि शिक्षक माता पिता से सदाचार 
की शिक्षा अवश्य मिली थी । जिस शिक्षा ने आगे चछू कर 
आपके जीवन में बड़ा-सारी महत्व पृणे परिवर्तत किया। आप 
बचपन से ही साधुओं के भक्त थे। आपके गाँव में जिस किसी 
भी बेष के साधु आते तो पता द्वोते ही आप उनकी सेवा में पहुँच 
जाते । आप साधुओं से दृरि भक्ति के सञ्ञन सुनते ओर स्वयं भी 
ट्ूटे-झूटे भजन गाते । आपका कण्ठ खुस्थर था। जो सुनता यबदी 
मुग्ध दो आता। उस समय किले पता था कि आप आगे इस 
प्रकार अस्मोन्नति के एथपर अभप्रसर होंगे 
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अस्तु, अब आपके संयम प्रहण आदि विशिष्ट कार्यो" 
को संक्षितसा कथन किया जाता है। पाठक मद्दोदय ध्यान 
पू्ेक पढे । 

आपके गाँव में जेनियों की बस्ती नहीं होने से 

साधुओं फा ओना-जाना नहीं द्ोता था। हाँ, कभी सिधाणा से 

कुचामण और कुचामण से सिंघाण जाते हुए साधु कुक देर के 

विश्राम के लिये गाँव के बाहर वृक्षों क नीखे अवदय टदर जाथा 

करते थे। कुछ आहार पाती की ज़रूरत हुईतो गाँव में फिर फिरा 

कर लियाए, नहीं तो नहीं | गाँव के कुछ थोड ही ऐस आदमी 
थे जिन्हें जैंनी साधुओं की बाबत कुछ मामुली ला पताथा । 


अस्तु, एक दिन का प्रछंग है कि तपस्‍्वी भ्रो ख्यालीरामजी 
महाराज कुछ मुनि राजों के साथ कुचामण की तरफ से 
बिहार करते हुए लिघाणे की तरफ आरहे थे। जेछ का मदिनों 
था। गर्मी बहुत तेज़ पढ़ रही थी। चलते चलते टीक दुपहरी 
का समय आगया। सूर्य देव मध्य आकाश में जा पहुंचा। बागछ 
भूमि का वालूरेता मर्यादा से अधिक उष्ण होकर घंधकने लगा।॥ 
बड़ी कठिनाई से ज्यों-त्यों करके मुनि मण्डल ने परशुराम पुरा 
लिया । कुछ साधुओं के परों में तो छाले भी पढगण ! अच्त मे! 
समय की परिस्थिति को देख कर तपस्‍वी जी ने परशुराम पुर में 
ही ठहर ने का निश्चय किया। खाघु योग्य स्थान की गवेषणा' 
में गाँव में बड ही थे कि मंगछसेनजी मिंटगण | इस समय 
आपकी अधस्था छुगमग १६ बर्ण के होगी । आपने भक्ती के. 
साथ झुक के नमस्कार किया और कुछ विचित्रसा अर पूर्व केय 
देखकर विनय के साथ पृछा:-- 
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मंगलसेनजी-- महाराज ! आए वन हैं? 

तपस्वी जी-- भाई ! हम जैन साधु हैं । 

मंगलसेनजी-- मैंने तो ऐसे साधु आज हौ देखे। 

तपस्वीजी-- हाँ, भाई ! हम इस तरफ्‌ कम आते हैं । 

मंगलसेनजी-- कम क्या यों कहिये नहीं आते हैं। 

तपस्वीजी-- हाँ, एक दृष्टि से ऐसा ही है। 

मंगलसेनजी-- महाराज ! कदिये फिर आज कैसे कृपा की । 

तपस्वीजी -- धूप बहुत तेज़ द्वोगया है। अतः आगे न जांकर 
यहीं ठहरन का विचार है। 

मंगलसंनजी-- अच्छा महाराज ! पधारिये | 

तपस्वीजी -- कहाँ भाई ! 

मंगलसेनजी-- भेरे घर पर 

तपस्वीजी -- भाई ! घर में तो हम एक कारण से नहीं ठहरंगे । 

मंगलसेनजी--वह क्या कारण है ? 

तपस्वीजी --क्यों भाई ! घर में तो औरत भी होंगी नो ९ 

मंगलसेनजी--क्यों नहीं एक मेरी माता है। जो आप साधुओं 
की बड़ी भक्त है। वह आपके भोजन पान का भी 
ठीक प्रबन्ध कर देगी । 

तपस्वीजी -नो भाई ! जहाँ स्त्रियाँ रहती हैं वहाँ हम नहीं ठरा 
करते हैं । 

मंगलसेनजी--क्यों क्या कारण ? 

तपस्वीजी “बस हा यदह्दी समझले कि दमारे गुरु की आशा 
नहीं दे । 

मंगलसेनजी - तो खैर, प्रद्दाराज ! घर में नहीं लही। नोहरे में 
तो ठद्दर सकते हैं । 
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तपस्वीजी --हों, ठहर खकते हैं। किन्तु, वहाँ इंगर ढ्ोर तो नहीं 
दंधते हैं । 

मंगलसेनजी --बहीं महाराज ! इस समय फूस के तोढ़ से हमारे 
कोई डंगर ढोर नहीं है । 

तपसथीजी --तो फिर ठीक है | कोई हज़' नहीं । 


अस्तु, इस प्रकार बात चीत होने के बाद तपस्वीजञी 
मंगलसेनजी की आज्ञा लेकर नोहरे में ठहर गए। स्गधुओं ने 
अपने पसीनों से भीगे हुए कपड़े इधर-उधर सुख्वा दिये । गर्मी 
से घबराए हुए साथुओं की हालत को देख कर मंगलसंनजी ने 
कहा- महाराज ! प्यास लगरही होगी। आशा दें ते। आपक 
लिये ठंढ। पानी लाऊं । तपस्थीजी ने हँसल कर समझाया- नहीं 
हम इस तरह से भोजन पानी नहीं लेते हैं। तुम हम खाधुओं 
के प्रत नियमों से अनभिश हो इस लिये पेसा कह रहे हो | अब 
हमारे साधु पोनी के लिये जायेंगे जब तम्र देखना हम फिस तरह 
से भिक्षा लिया करते हैं। अस्तु, साथ झोली में पात्र रख कर 
पानी के लिये घर- घर फिरने लगे । कहीं कुछ कारण हवा तो 
कहीं कुछ कारण हुवा थों बहुत कुछ देर फिरने के बाद थोडा सा 
साधु योग्य पानी मिला । खाधुओं ने स्थान पर आकर तपस्वी 
जी के आगे विनय बंदना के साथ जल पात्र रख दिय। तपस्वी 
जी की आशा मिलने पर थोड़ा- थोड़ा करके सब साधुओं ने पानी 
पिया। मंगलसेनजी ने अथ से इति तक साथ-साथ फिर कर 
जो सांघ- विधि का अवलोकन किया तो नियमों के काठिन्य पर 
आश्चये मुग्ध होगण । “वास्तव में साधु हैं तो यह हैं ” यह 
भाषना हृदय- पट पर बड़ी मज़बूती से जम गई। अस्तु,तपस्वीजी 
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की तरफ से उपदेश का इशारा पाते ही आपके हृदय में हृ्व की 
सीमा न रही । आज नये खाधुओं का नया उपदेश सुनने को 
छालायित हो उठ | आपने, झट-पट अपने माता पिता को तथा 
अन्य सत्संगियों को स्वबर करदी । धोताओं की संख्या स्वासी 
होगई । तपस्वी जी ने प्राम्य दशा को ध्यान में रखते हुए | छोटा- 
सा उपदेश दिया। जिसका धोताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
बहुतों ने नियम, प्रत्याख्यान अ्रहण किए । किन्तु, सज्जनो! उस 
श्रोतृ-मण्डल भें जिल श्रोता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा । वद 
वही मंगलसनजी थे। जिनका वर्णन आप उपर पढते हुए आ 


रहे हैं । 


आपने उपदेश क्‍या सुना? आपका लक्ष्य-बिन्दु बदल 
गया। आपके हृदय में वैराग्य का समुद्र हिलारे मारने लगा । 
अब आपने सदा के लिए तपस्वी जी के चरणों में ही रहने का 
रढ निदचय कर लिया। रात को भी आप तपस्वी जी की ही 
सेवा मे रहे घर जाकर न सोए । उच्नति--शील आत्माओं की 
कार्य संलझ्नता इसी प्रकार की होती है। अस्तु,--तपस्वी जी 
तो रात रह कर प्रातः सूर्योदय के बाद सिंघाणं को पधार गए । 
णकाकी नहीं; खाथ में आपका पवित्र-चितभी था। अब गाँव 
में आपका मन नलगां | आपकी खंसार से उदासीनता बढती 
दी गई । कुछ दिन तो आपने अपना विचार हृद्यभूमि में दी रोके 
श्कखा । आखिरकार--जब न रहा गया तो माता पिता के 
घामने आपने अपना बिचार प्रगट करदेने पर उनके 
दुःख का ठिकाना न रहा। माता-पिता ने ऊँथ-नीच कर के 
आपको बहुत कुछ समझाथा-बुझाया । किन्तु- आप अपनी 
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घुनपर अटल रहे। गाँव वालों को ख़बर होते द्वी उन्हों ने भी 
आ-आकर अपनी वाक्‌ पठुता से काम छिया। पर उस बाक 
पदुता का क्या असर हुवा? उन की इच्छा के विपरीत। आप 
उस समय चून के फर्श बन गए। चूने के फर्श पर जितनी 
सधिक थपकियाँ लगती चली जायॉँगी उतना ही घद्द अध्थेक 
मज़बूत थ पायदार बनता चला जायगा। जो युक्तियाँ 
आप को डिगाने के लिय प्रयोग की गई थी बेही 
आपको अटल-अचल वनाती चली गई । अब क्‍या था? गाँव में 
यह एक सन- सनीदार घटना होगई । सबकी जिह्ापर हरदम 
बल एक यही ज़िक्र रहने लगा। अबतो पिताने आपके उपर 
भाग जाने के डर से करड़ा नियंत्रण कायम कर दिया। आपकी 
पूरी- पूरी निगरानी रक्खी जाने लगी । कहीं इधर उधर बाहर 
आने- जाने स भी आप येके गये। पर, कहीं दुनियाँ में ऐसा 
होता है ? क्या कभी सच्ची लगन वाला इस प्रकोर थामा थम 
सकता है। नहीं कभी नहीं । योंतो थमनंवाल दी थमा करते 
हैं, नहीं थमनेवाल नहीं। पाठक जानते हैं-- मीराबाई पर क्‍या 
बीती थी ? उस पर कीखा करड़ा नियंत्रण किया गया था ! घबदद 
भी किसकी तरफ्‌ से ? मास्ली हैसियत के आदमी की तरफ 
से नहीं। उस राणा की तरफ स जो बीर रक्त रंज्ित चित्तोड़ 
भूमि के शासकों में मास था। पर अंत में क्या हुवा ! किसकी 
इच्छा सफल हुई ? कोन हारा ? कौन ज्ञीता ? दुनियाँ ज्ञानती है- 
इस प्रबल इन्द्‌-युद्ध में यदह-यह कौन? अवलाकी ज्ञाति, मीराबाई 
ज्ञीती। जीती भी कंसे ? बड़ी शान के साथ। और बह यह 
कोन ? अपनी नंगी तलयार से बड़े-बड़े युद्ध दीरों के छके छुड़ाने 
बाला राणा हाया। हारा भी कंसे ! बड़ी परेशानी के साथ। 
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अस्तु-- मंगढ़लेनजी राजि के समय अबसर देखकर घर से 
निकल चले । अंधेरी रात, सुनसान जंगल रास्ते का कहीं कुछ 
पता नहीं । कोई साथ नहीं । केघल उज्जड़ पंथ सिघाणे की 
सीध करली । बढ़ -बड़े पबंताकार बात्दू रेता के टीवों को लॉघते 
हुए लिघाणे गुरु चरणों में जा पहुँचे । तपस्थीजी के पूछने पर 
आपने अपना आशय कह खुनाया । तपस्वीजी एक दृध 
आश्चर्य में आगय । एक दिन के उपदेश से इतना परिथतंन? 
वास्तव में यह एक आश्चर्य की ही बात थी। गुरु की आशा में 
रहना दागा। कभी विधी पूर्वक आहार पानी न मिलने से भूखा 
प्यासा भी रहता पड़ेगा। चाहे कोई दुर्बचन कह्दे-चाहे कोई मारे 
पीटे, सब कुछ शान्ति से सहना हागा। यों एक- एक करके 
संयम की कठनाइयाँ तपस्वीज्ञी बताते चले गये। हाँ में तैयार 
हैं। इन कठेनाइयों को काई परवा नहीं । जो आपत्तियाँ 
आयेगी वे सब सहषे झेली जायेगी । जिस शर्क्त से आप यह 
काम कर रहे हैं। क्या बह शक्ति आप गुरु बन कर मुझे न दंगे 
क्‍यों न दंग ? अवश्य देंगे। आर्थिर शुरु फिर करता ही क्या है 
बस मद्दाराज! मं सारी तरह तेयार हूं। अबतो यह शिष्य गुरू 
के पथ पर चल कर ही रहेगा _.। भाव संयमी गंभीरता के साथ 
उतर देते चछ गय । तपस्वीजी ने फिर बात-चीत जारी रखते 
डुऐ पूछा- 

“कया तुम्दारे माँ बाप ने तुम्हे इसके लिये आज्ञा देदी है!” 

“ज्जी नहीं, बतो मेरे इस निर्णय से सर्वथा विरुद्ध हैं” 

“यदि ऐसा है तो हम तुम्हे अपना शिष्य न बना सकते” 

“क्यों नहीं बना सकेंगे जब कि में खुद तैयार हैं” 

“यहटठीक है, पर बिना माँ बाप की आज्ञा के जैन साधु 
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किसी को मुंडित नहीं करसकता” 

“बहतो एक बहुत कठिन बात है, भला वे क्यों आशा देने लगे” 

“वह बात नहीं, वे अवश्य आज्ञा दे देंगे, तुम उन्हें यहां घुला कर 

शान्ति से समझावो” 
अस्तु, आपके कहने पर श्रावकों ने परशुरामपुर खबर दे दी । 
घहां पर खोज होही रही थी । ख्बबर पाते ही माँ-बाप सगे 
सम्बन्धी सब के सब सिंघाणे आपहचे । बहु त कुछ कद्ा-खुनी 
के बाद आज्ञा मिल गईं। अब आप तपस्वी जी की सेवा में रह 
कर संयम लेने की भूमिक्रा तैयार करने लगे। सामातयेक पति- 
ऋमण आर सीखने छगे। साथ-साथ बणे माला का भी 
अभ्यास करने लगे । अस्तु, तपस्वी जी बिहार करते हप जम- 
नांपार काँधले पहंचे । चतरुर्मास की बीनति होने पर विक्रमाब्द 
१९५२१ का चतुप्रोस तपस्वी जी ने कॉँघले क्रिया । इसी चतुर्मास 
की कार्तिक कृष्णा सप्तमी के दिन बढ़ी धूम-धाम के साथ मदड्जल- 
सेन जी दीक्षा लेकर महाराज मझ़लसन भी बनगय। अब 
आप दत्त चित्त से गुधजी की सेव करने लगे “कब किस प्रकार 
गुरु सेवा में चुटि रह गई., यद आप सतत विचार ते रहने लगें, 
गुरु जी से यथा योग्य जन शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। 
परन्तु --दैव गति प्रवल है। वह किसी से टारे नहीं टरती । 
अफसोस! जिन गुहकी दया--दृष्टि से आप संसार के दल -दल 
से निकलकर संयम के सुन्दर भानस सरभे स्नान करने लगे थे 
वेही आप के गुरु देव हा! अफसोस! वही आप के गुरुदेव इस 
क्षण भंगुर शरीर का परित्याग कर दुनियांकी अपधित्र आँखों से 
ओझल होगये । आपकी शुरू सेवा सम्बन्धी मनकी भावना 
मनमे दी रहगई । केघल तीन वर्ष ही आप गुरु सेवा का छाम 


है 


उठासके | पर इसी सेवा से आप में इतनौ धीरता आगई थी 
कि, आप इस विपक्ति परीक्षा में घिचलित न हुये । जब आबकों 
ने गुरु वियो। की बाबत सान््वना वचन कहे तो आपने हँसकर 
कहा-भाई! क्या कहते हो! गुरू महाराज का ही ता देहान्त हुयाहै। 
उनके शिक्षा बचन तो मेरे हृदय पट पर अभि जीवित खेल रहेह। 
अब तक य शिक्षा बचन ज्ञीवित हैँ तब तक मुझे किस बावकी 
परवाह है। ये बचन मेरी संयम नेंया को सुख पूर्वक पार लगा 
देंगे यद मुझे पूरा बिश्वास है। धन्य थैय! घनन्‍्य गुरुबचन भक्ति! 
अस्तु, गुरु श्री के देहाघसान के बाद आप गुरु भ्री के प्रेमी मुनि 
पं० घतीदांस जी महाराज की सवा में रहने छगे। उनके पास 
आप ने जैन सूत्रों का अध्ययन किया | कुछ ही समय में आप 
एक योग्य विद्वान मुनियों की गिनती में गिने जाने छगे। 
आपका व्याख्यान शक्तिभी कुछ कम न रही। आपका व्याख्यान 
पक प्रोंढ व्याख्यान था। आपके व्याख्यान में एक पिचित्र ही 
माचुरयथा। आपकी आवाज बुलंद थी भ्रोताओं पर प्रभाव गेरने वाली 
थी। लेखक भी वृद्धापस्था में आपकी सेवा रहा है । ७० धर्ष 
की खुढापे की अवस्था में भी आपकी आबाज़ में नवयुवकों को 
समकाने वाली कड़क थी। आपने अपने समय में जैन धर्म 
की बहुत उन्नति की । जञ्मनापार, जयपुर, अलबर आदि त्रान्तों 
में आपने जैन जनता के साथ-साथ अजैन जनता को भरी 
भगवान मदादीर का संदेशा सुनाया। आपके धर्म प्रचार की 
बहुतली ऐसी घटनाएँ हैं। जिनका यहां उल्लेख किया जाना 
जऱरी है। परस्तु- विस्तार- भयले सबका उस्लेख न करके 
केवल दो तीन घटनाओं क्य दी उल्लेख किया ज्ञाता है। 
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सिधाणा--..विक्रमान्द १६५३ में आपका चतुमांस 


सिघाणे हुआ। बड़ी भारी घर्ग की उच्नति हुई। सिंधाणे में 
एक बैहय परियार है जो कुंजा का के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
परिवार के १०--१२ घर हैं। यह आप के ध्म्म से मिथ्यात्व 
को छाड़ कर सम्यक्त धारी बना, इस प्रतिबोध में आपको बहुत 
कुछ निन्दा-शुराई सहनी पड़ी। परन्तु-आपने इसकी कुछ 
ग्लानि नहीं की। आप अपने काम पर दृढ रहे । 

वामनोली - विक्रमाद १६४१ मे जमनाएार-- 
वामड़ोली क्षेत्र के १०० घरों की किसी कारण का लकर श्रद्धा 
भ्रष्ट दोगई थी। बड़े--बड़ क्षत्रों के बहुत से भाई समझाने गए 
लेकिन किली की कुछ न चढी। वहुत स मुनियज भी इस 
काये के लिय बामढ़ोली गय पर छफलता से न छोटे । अन्त में 
आप को खबर दी गई! आप ख़बर पाते ही बड़ी शीघ्रता के 
साथ वामड़ोछी पहुंच। पहुँच ते दी आपने ओज्ञस्वी सुमधुर 
ध्याख्यानों द्वार एक दम स्थिति परिवत्तेन करदी । जो शॉकाएंँ 
छोगों के दिलों में शुसी थी वा सब शाख्त्रीय युक्तियाँ द्वारा बाहिर 
जिकाल दी गई। जो अद्धा का महत् गिरने को डगमगा रहा 
था, थह आपके कार्य कुशलता से पुनः सुदृढ़ हागया। आपका 
यह कार्य आपकी चिरकाल तक याद दिलाता रहेगा। 


सामडी- विक्रमाध्द १६७१ में खामड़ी का क्षेत्र आपने 


अपनी वृद्धावस्था में खोला था। सामड़ी में कोई जैन साधु 
आता जाता नहीं था। जितने भी जनों के घर थे छब के शब 
मिथ्यात्व में फँस गये थे। प्रखर धदय, आप रोहतक से विहार 
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करते हुये सामड़ी जा पहुंचे । इस लमय आपके साथ भीरधुनांथ- 
दास जी थे । (औरघुनाथ दास जी चरित्र नायक के बड़ गुरु 
जाता है। जैन शास्त्रों के बढ़ विद्वान हैं। सामड़ी 

प्रतिबोधरम गुरु श्री को सराहनीय सहायता देने का शुभ सोमान्य 
आपही को प्राप्त हुवाथा ) आप को बड़ी मुश्किल से ठहरने को 
जगह मिली । गोचरी में भी आप के साधुओं को कुछ कठिनता 
पड़ी | क्षत्र की परिस्थिति को देख कर आप वहीं दटता के साथ 
ठहरे । उपदेश दिया गया । जनता का अशान काई की तरह फटता 
चला गया। भगवान महावीर के सुपुत्र अपन पिता के बताए 
हुए मांग को भूलकर इधर उधर भटक रहे थे, आप के शद्पदेश 
से फिर परम पिता के मार्ग पर आ डटे। आज़ आप नहीं हैं। 
पर आपको स्मरण करान वाला सांमडी क्षेत्र आज़ भी आप के 
बतागहुए मार्गपर चलकर आत्म कल्याण कर रहाहै। धन्य है ऐसे 
धर्म प्रचारक मुरनियोंका। एसे मुनिही बास्तवमे घम्म रक्षक कद्दातेह । 
आप शास्त्र स्वाध्यायी भी एकद्दी थे। आप कभी स्वाध्याय 
करन में आलस्य नहीं करते थे। आपकी जैन शास्त्रों पर बड़ी 
अटल अद्धा थी। कभी- कभी प्रसंगवश आप कद्दा करते- जैन 
शास्त्र वे शास्त्र हैं जो यहाँ बैठे तीनों छोकों की सर करबाते हैं। 
यदि कोई नके- स्वर्ग अपबश की टीक-टीक ब्याख्या करने वाले 
संखांर में शांख्र हैं तो व जैन शास्त्र ही हैं ” आप कहते कि- यहद्द 
मैं कोई पक्षपात से नहीं कहता हूँ । मेरी अन्तरात्मा ऐसा दी 
अनुभव कर रही है।आप ऐसा मान न माने यह आपकी इच्छा 
है ,, जब आपकी अवस्था लग भग ७० बष के हुई तो आपकी 
नेत्र- ज्योति कुछ कमर होगर थी। तबसे आपका पलक लेकर 
स्वाध्याय करना छूट गया। , केवल कंठस्थ सुत्रों हक पाठपरही 
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स्वाध्याय तप रह शया। आप आनुपूर्वी बड़े प्रेम से- अझा से 
फैरा करते थे। साधुओं ने आपके लिय मोटे- मोटे अक्षरों में एक 
आउजपूर्बी लिखदी था, वह आपके पास अन्त समय तक रही । 
आपकी रात्रि भी अधिकतर भजन ध्यान में ही बीता करती थी 
अब प्रात: काल के शुद्ध समीर में आपकी स्तोत्र पटने की मन्दू- 
पन्द- मधुर- ध्वनि झंकत होती थी तब साथद्दी खुनने वालों की 
हृदय थीणा भी सहसा झंकृत हों उठती थी। आप >7स समय 
भक्ति से गद गद होकरः-- 


“श्री जिन मुझने पार उतारो, में तो सेवक हूँ चरणारों,, 


घाला चतुर्षि शतिस्तव पढते थे तब देखते ही बनता था। आपको 
लग भग ८ मांख तक एसली में ददे रहा । बहुत कुछ चिकित्सा 
की गई किन्तु कुछ आराम न हुवा। अस्तु-आपने साधुओं से 
कद दिया कि मेरा आयुष्कर्म अब थोड़ा दी बाकी है। अब मैं 
अधिक औषधियों की झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। अब मेरा 
समय पूर्व संचित क्रिया काण्ड को शुद्ध करने का है। अत: मुझे 
बुददालोयणा आदि आलोचना पाठ खुनाओं | अबतो यही मेरी 
आपषधी है। यदी अमर जीवन बनान वाली रसायन है ' आशा 
पाते ही सांघुओं ने आलोचना पाठ सुनाना शुरु कर दिया । इस 
धथे का अथोत्‌ १९७७का चतुर्मास बढ़ोत हुवा। खेदहै यद आपका 
अल्तम चतुर्मांस था। आपको व्याधितो पहले से चाल्‍्टू दी थी। 
पर अब इसने और भी भीषण रुप घारण कर लिया। पाचनशक्ति 
आपकी अतीब क्षोण होगई। अस्तु- पहला भावण बीत चूका 
था- दूसरा आवण आकाश में काले बादलों का जमघरट करता हुवा 
कोई सुर सूखना देरहा था। हुष्णपक्ष कृष्णता फेडाता हुवा 
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कुछ दूसरी कृष्णता फेलाने का गुप्त संकेत कर रहाथा । छुतिथि 
एकादशी भी यदी वन बेटी थी। मंगलूथार अपनी असली ऋरता 
दिखा रहा था । मुनि भी बारों आद्वार का प्रत्यास्यान कर 
संथारा किये झृत्यु स निडर बने हुए जिन चरणों स ध्यान छमाए 
बैठे थे। दूर दूर से यात्री दर्शनाथे इकटट द्वारहे थे। इसी समय 
दिनक पोन ग्यारह बजे इस मैल तन चौं का क्ोड़कर आप मुनि 
श्री ( मंगलसेनजी ) संथारा पूर्ण कर रथ बाली बन गए, संसार में 
अपना पक आदर्श छोड़ गएणए। कि बहुना- बढ़ी धूम घाम के 
घाथ लग भग तीन- चार हजार यात्रियों की उपस्थिति मे चन्दन 
की खिता में अग्नि संस्कार किया । ह 


मुनिवय ! आज आप विद्यमान नहीं है। परम्तु आपकी 
कम्रनीय-कीरत उयोंकी त्यों विधमान है। आपने सिंह की तरह 
चारित्र लिया और अन्ततक उसका लिंह की तरह हौ पालन किया 
ऐसी आत्मा काई बिरली ही होती है ओ अपने और दूसरों के 
छोक - परलाक को छुन्दर बनाती है। आपका ज्ीघन वह 
आदश जीवन है ज्ञो गिरी हुयी आत्मा ओं को ऊँचा उठाने की 
शक्ति रखता है। आप जैसे महात्माओं के आदर्श पर खल कर 
ही हम जेंसे पामर प्राणी अपनी जीक्षन नेया का छुस्ब पूर्वक काम 
क्रांथ आदि भयंकर भेंवरों से बचाते हुए संसार सागर के कॉटे 
पकदिन ना एकद्न लगा देंगे। आप &ी ने हमारे पर च अद्वितीय 
छपकार किये हैं ड्वनको हम कदापि नहीं भूठ खकते । जब तक 
सभ्य संसार में कृतश पुरुष जीते रहेंगे तब तक आपके इन महान 
उपकारों की पब्िश्नस्मृति पापकी कालिमा को दूर करती रहेगी । 
आपने अपने ओवन में अनेक उपकांरी काम किये हैं जो एक से 


(४४) 
एंक अनूठे हैं परन्तु-आपने शो कठिने परिश्रम करके चरित्र त्तायक 
को इस प्रकार योग्य बना दिया है। यह आपका काम सक कामों 
से महंत्व का काम है। इस काम के करने में आपने शिष्य के 
प्रति शुरु का जो कतंब्य होता है उसको अथ से इति तंकः बड़ी 
शान के साथ पूरा कर दिया है। आज आपके यही योग्य बनाए 
हुए शिष्य चग्त्रि नायक आपकी कीर्ति में वृद्धि कर रहे हैं । 


आंज आप श्री के शिष्य प्रशिष्यों की तालिका इस प्रकार है- 


पृज्यपाद श्री मंगलसेन जी महाराज 





भी रघुनाथदासजी आचार्य श्री मीतीगम जी 
( चरित्रतायक ) 
श्री शानचन्द्र जी श्री ५ जी 
[ 
कुशालचन्द्र अमरचनद अम्रोलकचन्द 


इति पूछ खण्डम 
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ओ स्वत्प मप्यनु गन्तब्यं, मार्गस्थो नाव सीद॒ति 


तर 
मर अनु गन्तुं सतां चर्त्म, कृत्स्नं यदि न शक्यते ; 
टू 


डॉ यदि तुम सत्पुरु्षों के मार्गपर सम्पूर्णतया नहीं चल 
मर सकते हो तो, कोई बात नहीं । थोढाही चलो । थोड़ा थोड़ा 

चलते रहने पर भी, तुम एक दिन सानन्द स्वाभी९्ट स्थान पर 
ग पहुँच जावोगे | क्‍यों कि-जो मार्गपर चलता रहताद। वह कमी 
प्र 


दुःखित नहीं होता । ५ 


ऋटज मर मर जार अष्ट मी 


(५५) 


प्रकरण पहिला 


अं ओजिट ओर ओिई 
$ बेश परिचय ओर हर, ४ 
2 पद: ६222६ 


तस्थैवाभ्युदयो भूयादु भानोयेस्योदये सति 
विकास भाजां जायन्ते गुणिनः कमला करा: 


“छीहर्षः” 
; 


प्रिय पाठक वुन्द! इस पथित्र भारत-भूमि पर राजपूताना 
एक सुप्रसिद्ध देश है। यद वह देश है - जिस के बीरों की 
बीर-कथाएँ समस्त देशों मे गाई जाती हैं । यह बह देश है- 
जिसने महाराजा वीरपुंगध मानसिंहद को जन्म देकर सम्रभ- 
संसार के सामने भारत-माता का मस्तक ऊँचा करदिया है। यह 
बह देशहै-जिखने पवितश्र-धर्म की रक्षा के लिये अपने अन- 
गिनत वीर पुओ्नों को हेंसतेर घलि बेदीपर चढा दिया है। राज- 
पूताना की भूमि अधिकतर बड़े-बड़े पहाड़ों, बड़े-बड़े बात्दू रेता के 
टीबों, एबं बढ़े-बड़े सुनसान जंगलों से घिरी हुई है। इसके 
गगन-चुम्धी उँले-ऊं थे एदाड़, इसके अदम्प गौरष के लिये; इसके 
दूर-दूर तक फैले हुए ऊँ खेर टीबे, इसके अपार घन बैभव के लिये, 
इसके भयावह कंटकाकीणे सुन सान अंगछ, इसकी शत्रुओं के 
प्रति अपंकरता के किये दिष्य संकेत कर रहे हैं। 


(५६) 


राजपूताना, वास्तव में यजपूताना ही है।. राजपूताना 
अपने रण रंगी राजपू्तों की बह याद दिलाता है जिसे याद 
करतेही बनता है। राजपूताना की पवित्र भूमिने समय समय 
पर अनेक कत्तेब्य बीर पुरुष पुंगवपदा किय हैं। संखार में 
कोई देश कर्म वीरों के लिय प्रस्यात है ता कोई देश धर्म वीरों 
के लिय प्रख्यात है। परन्तु आश्चर्य है कि-गजपूताना अपने 
कमंवीर-घर्मवीर दानों के लिये प्रख्यात है । पाठकों! आपके 
चरित्र न|यक को जन्म देने वाली भी यही राज़पूताना की जग 
ज्ञानीती पवित्र भूमि है। 


राजथूताना की इसी पवित्र भूमिपर एक छोटा सा शहर 
श्घाणा” है। यह पहाड़ के नौच पहाड़ से लगा हुवा ही 
बसा हुवा है। कहने वाल लोग-इसकी पहले की हालत वहुन 
अच्छी बतलाते हैं । परन्तु, इस समय इसकी हालत कुछ अच्छी 
नहीं गिनी जाती । अब यह शहर बहुत ही पुराना हो चला है| 
अपनी प्राचीनता का पता यह देखने वाल को देखते ही दे 
डालता है। इस समय यह जयपुर नरेश के अग्नगण्य खांमन्त, 
खेतड़ी नरेश की शास्तकता में है। प्रिय पाठकों! यही सिघाणा 
शहर चरित्र नायक जी की जन्म भूमि है। 


यहाँ अप्नवाल बंशके गोयल भोत्री रामधन नामक एक 
सद्गृहस्थ रहते थे। आप बड़ेही सरल स्वभावी गृहस्थ थे। 
किसी की निन्दा-बुराई करना आप अपनी दृ्शि में बहुत ही बुरा 
समझते थे। आप में किसी भी प्रकार का दुष्यंसन नहीं था | 
आपका जीवन पुष्प सदाचार की सुगन्ध से सुगन्धित था। 
आए प्रारंभस ही ( बखपनसे हो ) संत मद्दात्माओं के तथा अन्य 


( ५७) 


सजजनों के सत्संग के प्रेमी थे। आप जैन शासन के श्रद्धालु 
सेवक थे। आपकी जैन शासन पर असीम श्रद्धा थी। आपकी 
गृहस्थ सम्बन्धी स्थिति साधारण थी। आप अपने परिवार का 
पालन ब्याज्ञ तथा दुकान की आय से किया करते थे। आपकी 
अपनी जाति में अच्छी मान्यता थी। कि बहुना, आप मृहस्थ के 
सभी योग्य गुर्णो से समलंकत थे । 


अमान रामधनजी की धर्मपत्नी का नाम कोशाम्बी बाई- 

थां। यद्द भा एक शीलवती सखदाचारिणी महिला थी । शान्ति एवं 

शान्ति की खाक्षात्‌ मूति थी । इनका चित्त उदार था। जो 

भी कोई सिश्षुक द्ोर पर आता उसे यह अपने घर की स्थिति के 

अनुसार कुछ न कुछ हाँ में ही उत्तर देती । नहीं कहते हुए इनके 

दय में एक स्वाभाविक ही संकोच हाता था । यह भी पति की- 
ज्यों जैन घर्म पर पूरो-यूरी अद्धा रखती थी। 


पति-पत्नी दोनों परस्पर प्रम से अपने ग्रहस्थ जीवन को 
सुन्दर बना रहे थे। परस्पर दोनों में किसी प्रकार का मनोमा- 
लिन्य न था। योग्य पत्नी के कारण पतिदेव का किसी प्रकार 
की घरकी तरफ से चिन्ता नहीं रहती थी। घर का अपना सब 
काम सोभाग्यथती कोशाग्वी ऐन टंच रक््खा करती थी ।बास्तवघ- 
मे जिसे गृहस्थी का घर कहना चाहिये यह वही घर था। योग्य 
पति-पत्ली ने धरको स्थग से भी सुन्द्र बना रक्खा था| 


पाठको! आपके चरित्र नायक के यही उपस्युक्त सोमाग्य 
शाली सदुग्रुणी माता पिता थे। इन्हीं माता पिता के स्वगंसम 
सुन्दर गृह में विफ्रमाद १६२५ ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी के दिन 
शुभ छग्न में खरित्र नायक का जन्म हुवा । 


(४८) 
चरित्र नायक जो चार बहन भाई थे । दो बहने थी जो 
खरित्र नायक से बड़ों थी। एक भाई था जो कि आप 
(चरित्र नायक जी) से छाटा था। 


प्रकरण दूसरा 
204.4...+-+जैन्ज॑न्ननें 
44: वात्य-काल ;[+ 
वध क कक ते तप 


बालक की आंखों में संस्कारों का पुण्य छिपा 
रवि के वचपन में भी उसका रहता है ताछायय छिपा 
न्द्क कवि हदय 


मनुष्य के समस्त जीवन काल में वाल्यकाल अपना एक 
अलग ही ध्थांन रखता है। इसकी तुलना किसी भी काल में 
नहीं हो सफती | यदद वह काल है-- जहाँस मनुष्य में मनुष्यत्व 
का भीगणेश होता है। मनुष्य के भविष्य का ठीक--ठीक पता 
वाल्य काल पहिले सेही बतला देता है। संसार में जद्दों- जहाँ 
जो-ज्ो भी नामी पुरुष हुए हैं। चाहे वे किसी भी रूप में हुए हों। 
उन सबके जीवन का ऐतिहासिक सूध्म दृष्टि से निरीक्षण करने 
पर उनका वाल्य काल एक वि(चत्र ही रहस्य का सरा हुवा दिख- 
ढाई देता है। मद्दाभारत इसका एकह्दी उदाहरण है। महाभा- 
रत के छुनने वाले और एढने वाले वियार ले कि --पक दुर्योधन 
का वाल्यकाल कैसा था, और वह अन्ततक केसा रह । दूसरा 


(४६) 


युधिप्टिर का वाल्यकाल कैसा था, ओर बह अन्ततक कैसा रहा । 
मनुष्य ही का क्‍्यों-प्रकृति के लीला क्षेत्र में लमी का शैशव- 
काल भविष्य का सूचक रहता है। एक वृक्ष के उगते हुए अंकुर 
कादी लीजिये। वह अपने रक्षक माली को बतला देता है कि, 
मैं बड़ा बनकर कसा रहेगा? भरे फल कगेगे या नहीं। यदि छगे- 
गतो अधिक लगें या कमरी । ओर वे फल पम्रधुरता में कितनी 
न्यूना'घेकता रक्खेंगे। यद बाल्यकाल का बंधा हवा प्ररृति- 
कृत लियम है। कया हवा- जो काई एक आधा उदाहरण इस 
नियम के विरुद्ध निकल पड़ । बास्तव में देखा जाय तो उस 
विरुद्धता में भी इसी अटल नियम की छाँया मातम देगी । 


अस्तु- इसी उपरि लिखित नियम के अनुसार चरित्रनायकजी 
का वाल्यकराल भी भविष्य का सूचक बना | चरित्रतायक जी का 
बाल्यकाल एक अच्छे ढंग का रहा । यह अच्छा ढुंग कुछ धन- 
वमभव सम्बन्धी सुखों के ठाठ-बाठ की अपेक्षा नहीं रखता 
परन्त-सच्यरित्रता के ठाठ-बाठ की अपेक्षा रखता है। चरिश्र 
नायक की शैशवावस्था की सोम्य मूर्ति देखने वालों के हृदयों को 
प्रमाद कर देती थी। देखने वाला यही चाहता कि”- में इस 
प्रखक्ष शिशु को आय दिन देखता दी रह । पाठकों | यह मनो 
मोहकता का गुण किसी किसी शिशु में ही होता है । प्रत्यक 
शिशु में नहीं। “होनहार विरवान के होत चीकने पात” बाली 
कट्दावत सर्वाश में ठीक निकली । तभी ता चरित्रनायक जी साधु 
बनगए। गृहस्थ में अनेक शत्रु-मित्र सम्बन्धी झंझटों के कारण 
यह सब प्रियता प्राप्त करनी कठिन थी। साधु एद ही वास्तव 
में से प्रिय पद है । 


(६०) 


सत्यता-पाठको! घाल्य युग क्रीडा युग माना जाता 
है। अस्तु, चरित्रनायक भौ अपने समवयस्क बालकों के साथ 
यथा समय खेला करते थे। चरित्र नायक के प्रत्यक खेल में 
सत्यता का भाव रहता था। खेल के जय पराजय को आप 
छत्यता के साथ झटपट स्वीकार कर लेते थ। झूठी कानून 
छगाकर विज्ञयी बनना आपको अभीष्ठ न था। झूठे एवं घममडी 
घालकों से आप ज्ञान-बुझ् कर अलहदा रहतेथे । 


के 


जब कोई धनी बालक गज कर ग़रीब बालकों को धम- 
काता तो आप सोचते कि “ यद्द कैसा बालक है। इन बिचारे 
गरीब बालकों को इस प्रकार क्‍यों लताड़रहा है? क्‍या इन 
बालकों के हृदय नहीं है? क्या य अपन मन दुःखी न होते होंगे? 
ऐसातो नहीं चाहिय। हम सब साथी एकसां है। खेल में 
घनी और निर्धनी की काई अपेक्षा नहीं” । आप ऐसा सोच 
फर ही नहीं रह जाते। आप अपने इन अभिप्रायों को प्रगट 
करत और गरीब बालकों का पक्ष भी लेते । 


विनय-चगित्रि नायक के हृदय में बड़ोंके प्रति सन्‍्मान 
का भाव था। माता पिता जा आज्ञा देति आप उसी के अनुकूल 
चलते । आस पास पड़ोस के वृद्ध मनुष्यों की सेवा करन का 
आपको अठीव प्रेम था। बृद्धों की आशीप सुनने का आप को 
एक चसका पड़गया था। वास्तव मे देखें तो इस चसके में जो 
आनंद है वह कहीं है ही नहीं। जिस समय भारत के पमस्त 
बाल को को यह चसका लगजांयगा, बस उसी समय यह भारत 
छंखार में चम-चमा उठेगा। संसार में ज्ञो कुछ है वह वृद्धों की 
सेवा दी है। 
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श्री कृष्णचन्द्र जी भी महाभारत युद्ध में अर्जुन को फर- 
कार यताते हुए यही कहते हैं। “न वृद्धा सबिता स्खया ” अरे 
अर्जुन! तू अबतक सच मुच परले सिरे का मृर्ख ही रहा। मैं 
समझताई कि तूने कभी वृद्धोंक्नी सेवा नदीं की। यदि तू 
वुद्धों की सेवा करता तो कभी ऐसा नहीं कहता । 
सादगी- चरित्र नायक सादगी पसन्द थ। क्‍या 
खाने में, क्या पाने में, क्या पहिरने में लब कामों में आपकी 
छादगी दी सादगी थी। आप अन्य बालकों की तरह खाने 
पीने पहरन के शोकीन न थे। यह खादगी एक मद्दान गुण है। 
यह गुण किसी किसी की हृदय भूमि में ही अंकुरित होता है। 
इस खादगी के महान गुणने ही आंगे चलकर चरित्र नायक को 
साधु पद पर सुशोभित किया ! 


दयाठुता--चरित्र नायक का हृदय वाल्यकाल से ही 
दयाद्र था । आपका हृदय दुःखी फो देखकर उश्ली समय दुःखित 
हो जाया करता था। आप कभी किसी को हंली में भी कष्ट 
देना अच्छा नहीं समझते थ। घर पर जब कोई भूखा अपाहिज 
मांगने के लिय आता तो आप झट पट माता स चीज़ लेकर 
अपने हाथों से उन्हें देते। छुमुक्षतों की करुणा भरी आवाज 
को सुन कर आपका हृदय द्ववी भूत हाजाता था। 


सरलता--चरित्र नायक में एक ओर सबसे सुन्दर 


गुण है। जो चरित्र नायक के हृदय में वाल्यकाल से ही स्थान 
पाया हुवा है। जिसका नाम सरलता है। चरित्र नायक वाल्य- 
काल से ही बड़े सरल स्वभाव्री हैं। जिसे दुनियाँ जालाकी 
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कहती है वह आपकमें प्रारंभ से ही नहीं है। आपकी सरलता 
बाल्यकाल से विकसित होनी प्रारंभ हुई, ज्ञो आज्ञ इस रूप में 
खविकसित हो रही है। जैन अजैन जोभी काई चाग्त्रनायक 
के दर्शन करता है। बह चरेत्रनायक जी की सरलता की प्रसंशा 
किये बिना नहीं रहता । 


प्रिय पाठकों! आपके चरित्रतायक जी बाल्यकाल से ही इस 
प्रकार बिचार शील सच्चरित्री बनते हुए आज जा इस सच्चारेत्रता 
के ऊनो पद-साथ पद पर पहंचे हैं, इसमें मूल कारण क्‍या है? 
यह आप अभ्नी नहीं जान सके होंगे। लीजिये, यह मूल कारण 
है सोजन्य संपन्न माता की समय समय पर मिलती रहन वाली 
सोजन्य पूर्ण शिक्षाएं-क्रियाएं | बालक स्वयं सुधर तथा बिगड़ 
नहीं सकता । बालक का सुधारने वाढी तथा बिगाड़ ने वाली 
इमेशां उसकी माता ही हाती है । दुनेयाँ के इतिहस उठा कर 
देखें, संसार में जा जा महापुरुष हुए हैं, ब सब अपनी माता की 
कृपा से ही महायुरुप बने हैं। कोशल्या ने राम का, सुमित्रा, ने 
लक्ष्मण को, गंगा ने भीष्म का, कुन्ती न पाण्डवों का, सुभद्रा ने 
अभिमन्यु का शिक्षा द्वारा अल्येकिक-( अद्वितीय ) करके संलार 
में पितृपक्ष से मातृपक्ष का पलड़ा भरी कर दिया है। संसार 
प्रूद्ध बीर नेपालियन- “जब कभी कोई प्रसंग आता तो कहा 
करता में जेंसा कुछ हं। मुझे मेरी माता ने बनाया है। बालक 
के कोमल हृदय पर सब से अधेक जिस ब्यक्ति का प्रभाव पढ़ता 
है वद माता है। सदाचारकी शिक्षा का प्रारंभ ग्रह पाठशाला 
से दोता है। इस शाला की अध्यापिका कौन होती है? माता। 
घस, इसी अध्यापिका की बास्यावस्था में हृदय पलट पर पढ़ी 
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हुई छाया आमरण घेलली ही बनी रहती है। छाख उद्योग करने पर- 
भी फिर वह मिटाए नहीं मिटती | पाठकों ! इस अध्यापिका की 
शिक्षा किताबों नहीं, अमली होती है। किताबी शिक्षायाला 
अध्यापक जा शिक्षा वर्षो' में बड़ी कड़ी महीनत के बाद देता है, 
वही शिक्षा यह अमडी शिक्षाबाली अध्यापिका एक पल में ही दे 
डालती है। बालक एक अनुकरण शील है। वह जेसा देखता 
हैं, वसा ही करने लग ज्ञाता है । उस बक्त उस दहिताहित का 
विचार नहीं हाता |. द्विता।हहित का विचार ता उसे फिर आना 
शुरू हाता है। बालक एक मूक शक्ति है। उसका जिस किसी 
रूप में ब्यक्त करना गाता का काम है । चाहे वह अच्छे रूप में 
व्यक्त करे । चाहे वे घुरे रूप में व्यक्त करे, संखार में वह कौन सा 
गुण है जा बच्चों में नहीं पाया ज्ञाता। बालक के गुणों के 
लिये सबका संबाधित करता हुवा प[क्र कवि कद्दता हैः- 


“शेब भक्ति जेनी दया मुसलमान विश्वास 
जो चाहा सो देखो आकर शिशु के पास” 


अहा! कवि कहता है पर कैसे खुल्लम खुला कहता है, कि 
अयि शिव भक्तों । अयि जंनियों । अये मुसलमानों ! तुम्हे 
अपनी भक्ति दया और विश्वास का बहुत अभिमान है। तुम समझ- 
ते हो कि, ये शुण बस हमारे ही में हैं ओर किसी में नहीं हैं । 


परन्तु-मैं तुम्हे यह चेरोंज दिय देता हूं कि यह तुम्हारा 
अभिमान सारा का साय झूठा है। यदि तुम्हें गये हो तो-तुम जो 
कुछ देखना चाद्दो, चले आवो । ये तुम्हारी तीनों चीज़ तुमसे भी 
कहीं बढ़ चढ़कर एक नन्हासा प्रसन्न शिशु र्ियि बेठा है। अस्तु, 
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पाठ को! बतावो ऐसा शिश्षु कौन सा है? हाँ तुम नहीं बता 
सकोगे । सुनों, यह शिशु, एकसुघड़-एकचतुर मांता का 
प्यारा शिशु है। सुघढ़ माता के शिशु में ही ये गुण मिल सकदे 
है, अन्य में नहीं । 


खेद है, कि आजकल के चरित्र-हीन शिशु देश को बद 
नाम कर रहे हैं,। देश की मिट्टी पलीद्‌ कर रहे हैं। आज ये 
जहाँ जाते हैं वहीं से धक्के खाकर आते हैं | कहीं भी इनफा आदर 
घत्कार नहीं होता । परंवु-करा क्या जाय? केवल खेद करके 
ही रह जाना पढ़ता है। यदि वास्तव में देख तो बिचारे शिश्ञु- 
ओं का है भी क्या दोप? जब कि उनकी माताएँ ही माताएँ नहीं 
रही हैं। जब भारत भूमि की माताए अपन करंव्य का पालन 
करेंगी तभी भारत का बेड़ा पार हागा, तभी भारत उन्नति शिखर 
पर आरूठ होगा । 
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खुधा-धारा 
१) जो न तो किसी राग रखने वालेपर राभ रखता हे ओर 
न किसी ठ्रेष रखने वालपर द्वेप रखता हे, वही सच्चा 
! महापुरुष हे । 
५ (२ कल्याणामिलापी मनुष्य को लजा, दया, संयम, ओर 
ब्रह्मचय पर पूर्ण हृढ रहना चाहिये । 
(३) साधुओं! यदि साथुता प्राप्त करनी है तो प्रृथ्वी के समान 
] सहनशील बन जाबो । 
“सगवान्‌ महावीर” 
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प्रकरण तीसरा 


ट्र-5 ७ ("07 08.2 
कि:::-8 ८“".0 8 0० ४-7 # (3 छ 


(2४१ शिक्षा और पितृवियोग 5६०६ » 


शिक्षा बिनासंसार में गोरव कहो किसको मिला 


निर्गेन्ध किशुक पुष्प को यहां कोन पूछे है भला 
“शिक्षा प्रेमी” 


मनुष्य के जीवन को शच-मुच जीवन बनाने चाली एक 
चस्तु है, जिस शिक्षा कहते हैं। शिक्षा वह है जो मनुष्य के नाम 
का संसार के कोने कोने में गुंजाती है। शिक्षा वह है जो मनुष्य 
को सद्ता के रहिय दुगुंणों स बचाती है । शिक्षा वह है जो 
मनुष्य का हित आहत काये का पारखी बनाती है। शिक्षा वह 
है जो मनष्य को मजुष्य से देव, देव से महादेव बनाती है। 
बिता सुन्दर शिक्षा के मनुष्य वोस्तविक मनुष्य नहीं बन सकता। 
शिक्षा विहीन मनुष्य देखने में मनुष्य दिखलाई देने हैं । परम्तु, 
हैं व वास्तव में बिना सींग-पूंछ के पशु । अशिक्षित मनुष्य की 
जीवन यात्रा सदा कष्ट में ही बीतती है। उसे सखका आभास 
स्वप्न में भी नहीं होता । अशिक्षित मनुष्य न घरम बेठने के 
कामका न बाहिर बठने के कामका। घरमें घरके आदमी 
डसपर बात बात पर झाड़ पछाड़ फंक ते रहते हैं, तो बाहिर बाहिर 
घाले, उसकी बात बात में मिद्दी पलीद करते रहते हैं। अशिक्षित 
पंच पंचायत में, समा सोसाइटी में, शिक्षित मित्र मण्डली में 
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बैठने का मुंह नहीं रखता । बह जदां जाता है वहाँ ही जारज 
की तरह उपहसित होता है। 


अस्त- माता पिताओं का प्रधान करतंब्य है कि वे अपनी 
संतान की शिक्षित बनावे । माता पिताओं का कतेव्य कुछ श्र 
लाड़-चाब करके संतान को व्ंठराज ( मूर्ख ) दी रखना भहीं ४ । 
लॉइ--चाव करने के अवसर ता अन्य बहत हैं। शिक्षा के 
अवसर पर लाड़-चाव करना माता पिता की श्रुझ्धिमत्ता नहीं, 
बल्कि मूर्खता है जिलकी कुछ सीमा नहीं । संतान का अशिक्षित 
रखने वाल माता पिता बस्ततः माता पिता नहीं हैँ । बातो 
छुपे हुए अपनी संतान के कट्टर दात्र है, जा जन्म भर के लि 
उसे दुः्श्व के खारी समुद्र में फंक देते हं। 


अस्त--पाठकी ! आपके चरिप्रभायक्र के मात पिता कुछ 
नाम के माता पिता नहीं थे । ने एक्र सब्य माता पिता थे 
उनके विचार उन्नत थ | वे संतति शिक्षा के पूरे पक्षपाती थे | 
शान प्रधान जैन घ+ की शिक्षा से उनके वास्तविक माता ऐिता 
के हर॒य बने थे। उन्होंन अपने शिक्षा सम्बन्धी कर्तंब्य का 
ध्यान रक़्खा | ज़ब चरित्रनायक जी ने सातते वर्ष में पशापण 
किया तो पिता ने इन्हें एक्त सुयोग्य, सच्चरित्री शिक्षक की पाठ- 
शाला में पढने वेठा दिया। अब चर्त्रिनायक मन लगा कर 
विद्याध्ययन करने लंगे। आप पाठशाला में सबसे पहिल जाते 
ओर सबसे पीछे आते। बहुत से लड़के पाठशाला में उधम 
मचाया करते हैं। प्रतिदिन अध्यापक की क्रोध दिलाया करते 
हैं । परन्त--आप इन दोष की कालिमा से अछग थे । आप 
अलहदा बैठे हुए अपनी पाठ्य पुस्तक के पांठों को हृदयगत करते 
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रहते थे। इस प्रकार विद्याध्ययन करते हुए चरित्र नायक को 
'सातवाँ ब्ष समाप्त होकर आठवाँ धर्ष प्रारंभ ही हुवा था कि, 
काल्‍ू की गति कुटिल है। यह रंग में भंग किय बिता चैन 
नहीं पाता । 


अस्तु-अचानकही चरित्र नायकफे पिताका देहान्त होगया। 
जो पिता पुत्र के खुखमय जीवन पर दृष्टि लगाये हुए था वही 
अचानक काल के झपाटे में दुनियां से चछ बलसां। तभी तो 
एक प्रस्ताना कवि ऐसे ही प्रसंग पर कह उठा है क्ति - “अपने 
मन कछु और है करता के कछु ओर” । पिता भ्री के देहान्त- 
से माता और पुत्र के दःख की खीमा न रही। खब आशाओं पर 
पानी फिरमया । खारे घर में उद़सी छागई । दुकान- 
दारी तथा लेन देन का काम सब चोपट दहोगया । रामधघनओी 
का दिया हुवा जो जिसमे था वह उसी में रह गया । किसी ने 
कुछ न दिया। विचारी माता ने हिम्मत से काम लिया । उसने 
करड़ा दिल करके पुत्रों को खान्वना दी। जो कुछ घर में था 
या दुकान में था उसदी संभाल कर घर का काम चलाना शुरू 
किया । माताजी का चर्खें से पहिले से €ी प्रेम था । वह इस 
घटना से पहले भी समय मिटने पर चखां कांता करती थी। 
किन्तु-अबतो धह दीनोद्धारक चखेंकी ओर भी मन छगाकर 
उपासना करने लगी । आर्थिक आपत्ति को चकता चूर 
करने वाला चखों चरंख चूँ --चरंख चूँ करता हुवा चरित्र 
नायकजी की माता के हाथ के इशारे पर तेजी से घूमने छगा। 
माताजी चर्खा कातती आती और धीमे--धीमे स्थर से;-- 


(६८) 
“श्री आदिनाथ अजित संभव सुमरूँ श्री अभिनदना 
चरण जिनजी के सौसघर घर करूँजी पल पल बंदना” 


यह चोदीसी पद्य गाती जाती, इस प्रकार चरखे के घंथे 
में मातो जी का मन का मन लगा रहता और आर्थिक काय भी 
पूरा होता रहता। अधिक क्या, खुचनुर माता सुख पृथेक 
कुटठुम्ब का पालन करने लगी। चरित्र नायक का इस दुःखद 
प्रसड़ पर पाठशाला जाना छूट गया था | परन्तु, अब फिर माता 
इन्हें पाइशाला भेजने छगी। चरित्र नायक भी फिर पाठशाला 
आने जान लगे और मन लगाकर पढने लगे। 


परन्तु--अब पहले वाला मन कहाँ था। जिस प्न में 
पहिले सुख शान्ति का सुधा-सिन्चु लहर लिया करता था, अब 
उसी मनमें मरुस्थल का दृश्य दिखाई देता था। अब मनमे 
दुःख की भयंकर आँधी खें खा रही थी। अस्तु चरित्र नायक 
की शिक्षा एक साधारण शिक्षा ही रही । शिक्षा में आप आगे 
न बढ़ सके । आपका अभ्यास वनियाई, लिपि, गणित, हिलाब 
किताब, ओर मामूली हिन्दी भाषा तक ही रद्द । आपने दिग्दी- 
पुस्तक पढने की तथा हिन्दी में पत्र आदि लिखने की योग्यता 
प्रात की। आप की शिक्षो की जो उद्नती हुई वह संयमी होने के 
याद ही हुईं। इस संयमी होने के बाद की शिक्षा का चर्णेन 
आगे कहीं किया जायगा । 


व्कैन्नलफिकदक2०-हैन 
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प्रकरण चोथा 
37 टर की जीत नती लटकी 


+<-++ वेराग्य ओर मातृ वियोग #+#+7+ 
जै+++++++++ 


सवे वस्तु भयान्त्ितं भुवित्ृणां वैराम्य मेवा भयम्‌ 
“परत हरि” 

इस विषमय नश्वर संखार में वराग्य ही वास्तव में अग्ठत- 
बिन्दु है। वेराग्य के समान सुख शान्ति का देने वाला और 
कोई है दी नहीं। वराग्य मनुष्य का पाप पथ से हटाकर पुण्य 
पथ पर अग्नस्तर करता है। वैराम्य, दुःख दावानंल की भीषण 
ज्वालाओं से जलते हुए प्राणियों की रक्षा करता है। बैराग्य, 
आशा तृष्णां की बतरणी नदी में ड्रबते हुए संसारी जीवों का 
उद्धार करता है | 


फ 
का 


522 
भा 


मनुष्य के जीवन में वेरग्य एक विचित्र ऋन्‍्ति छा देता है। 
वैराग्य, स्वणे सिद्ासनों पर बैठने वाले बढ़े-बड़े चक्रवर्ती सम्लाटों 
को पहाड़ की ऊँची चोटी पर कठिन शिलाओं पर बैठा देता है। 
चैराग्य, पृष्ष शय्या पर मखमली बिकछोना बिछा कर सोने वाले 
मनुष्यों का सुनसान जंगल में ऊंची नीची, खरद्री कंटका की 
भूमि पर खानन्द सुला देता है। वैराग्य, प्रगट में महा भयंकर 
दुःखों के होते हुए. भी अन्तरहृदय को मारे आनंद के मस्त बनाए 
रखता है। अधिक क्या, बैराग्य की महिप्ता अपार है। इस 


(७० ) 


जड़ जिद्वा- इस जड़ लेखनी की क्या शक्ति जो वैराग्य की महिमा 
का पूरा-पूरा वर्णन कर खके। बेराम्य की महिमा को बैरागी का 
हृदय ही आनता है वह बसन स उसको ब्यक्त नहीं कर सकता * 
“नूँगे का गुड़ है भगवान बादिर भीतर एक समान” | हमारे 
शास्त्र कारों का कथन है कि जिस मनुष्य के हृदय में वेराग्य की 
प्रमा नहीं पड़ी बह वास्तव में प्रजुष्य ही नहीं है। घास्तव में 
मनुष्य-बास्तव में धन्य पुरुष वेही हैं जेनके पवित्र हृदय थे वराग्य 
गंगा की पविन्न धार फू फाटा मारती हुई बहती रहती है । 


अस्तु-- पाठकों ! आपके चरित्र नायक भी इसी वेराग्य 
की कृपा सेही इस प्रकार धन्य पुरुष बने हैं। इसी वराम्य नेददी 
इनका लक्ष्य बदल कर इन्हें इस साधु रूप मे लाकर खड़ा किया 
है। यदि इनके हरय में गैराग्य का संचार न हुवा होता तो आज 
चरित्र नायक दर्शकों को इस रुप में न पाते। वैराग्य ! तुम्हे धन्य 
है। तुमने चरित्र नायक के हृदय में प्रवेश करके क्या ही यह 
उपकारी कार्य किया है। अस्तु अब अधीर पाठकों का यह 
बताया जाता है कि चरित्र नायक की हृदय भूमि वेराम्य रंग से 
कब रंगनी शुरू हुई । 


महाराजा विक्रमादित्य का चलाया हुवा विक्रम संबत्‌ 
१९३४३ चालू थां। इस वर्ष अपने यहाँ किसी मुनि राज का 
चतुर्मांस कराने के लिये चरित्र नायक की जन्म भूमि वाले जैन 
बंचुओं में प्रवल विचार हो रहा था। इसी समय जमना पार 
से बिहांर करते हुए मुनि श्री मंगछसेनजी महाराज अचांनक ही 
सिंघाणे पधारे। धावक धर्ग में हुं का क्षीर समुद्र उमड़ पड़ा । 
बड़े आग्रह के साथ मुनि श्री स चतुमोल की स्वीकृति ले दी ढी। 
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अस्तु-मुनि श्री का चतुमाँस प्रारंभ हुबा | भावषक यश ने 
धर्म ध्यान करने में अपूर्ग उत्साह का परिचय दिया, मुनि भी 
के घेराग्य भरे उपदेशों को सुन सुन कर चरिश्रनायक की माता 
के पतिशोक का आवेग क्षीण हुवा । चरित्र नायक जी की माता 
का ध्यान पहले से ही तपस्या की तरफ लगा हुवा था परण्तु, 
अब विशेष रूप से तपस्या की तरफ ध्यान रूग गयां। अब 
माता का ध्यान परज्ञन्म सुधार ने की तरफ विशेष रूप से रहने 
लगा। पाठका! यहीं से चरित्रितनायक के हृदय में भी परिवतन 
शुरू हुवा | चरित्रनायक, हरवक्त जब देखो तब मुनि भ्री की 
सवा मे ही रहते | आपने मुनि श्री से सामायिकपाठ सीख कर 
सामायिक करनी शुरु की, आप कभी दया पालते तो कभी संबर 
करते। अधिक क्या आपने इस चतु्मास में खब ही धमम ध्यान 
किया। अस्तु-“संखगजा दोष गुणा भवन्ति” की नीति काम कर 
गई। चरित्रनाथक के मनोमन्द्रि में वेराग्य की स्पष्ट तो नहीं-हाँ 
अस्प्ट प्रभा पड़गई । आप का पितृदुःख दु/खित भन 
शुरु चरणों में ही वास्तविक सुख शान्ति का सदनुभव करने 
लगा । आप छाघु बनकर गुरु सेवा करने के लिये लोलायित 
हो उठे । 

कभी-कभी प्रसड्रवश चश्चिनायक अपने ये विचार माता 
श्री के सामने भी प्रगट करदेते। परन्तु-माता-हाँ बेटा तू साधु 
ज़रूर बनेगा। कयोंना, यह तेरी अवस्था द्वी साधु बनने की 
है। वस बावली बातें नहीं किया करते। खाधुपना परे जैसे 
पालले तो फिर खाधुपना कोई चीज़ ही न रहै” । यह कद कर 
हँली में टाल देती। चरित्रनायक कभी माता को दुःख न 
पहुँचे, इस दृष्टि से आगे न बढते हुए हँसकर मोन रद जाते । 
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अस्तु, इसप्रकार आनन्द के साथ धर्मध्यानकरते हुए 
चतुर्मोल समांत इुवा। मुनि श्री विहार कर गये। मुनि भरी 
के बिहार से सभी भ्रावक बर्गम उदासी क्वागई। किन्तु, सबसे 
अधिक उदाल्ती चरिश्रनायक के कामल हृदय में थी। कुछ, 
दिन तो चरित्रनायक का मन बिल्कुल न लगा। हर दृभ 
गुरु चरणोंका ही ध्यान रहता । परन्तु - गुरु-चरणों के थिदार 
के बाद दिन, रात्रि, सप्ताह, पत्त, माहना ऋमश: अपनीरवचारी पर 
आ आकर चले गए ओर चरित्रनायक की हृदयगत बेराग्य- 
भावना को कमज़ोर करते चले गए। ज्यों- ज्यों आगे-आगे 
छमय लंबा बठता गया त्यों-त्यों चतुमोल की स्मृति पीछे पड़ती 
चली गई। अस्तु-जब चरिश्रनायक ने ग्यारहयां यर्ष समाप्त 
कर बारहवें वर्ष मे पदापण किया, तब हृव॒य से बेराग्य की बह 
घुन्द्र प्रभा बस लुप्त होने को ही थी । 


अछ माता चरित्रनायक को बिवाह सूत्र में बाँधने की 
फिक्र में थी।  चरिघ्रनांयक के मामा इसके लिये प्रयत्न कर रहे 
थे। एक अगह से सगाई की निश्चित बात चल रही थी। परन्तु, 
विधि की गति विचित्र है । उसे कोई नहीं ज्ञान सकता। 
मनुष्य करना कुछ चाहता है ओर होजाता कुछ है । सामान्य 
मनुष्य की तो हकीकत ही क्या है। संसार के बड़े-बड़े महा- 
पुरुषों की भी मन चाही न हुईं। आखिर उन्हों ने भी विधि के 
आगे घुटने टेकही दिये । 


पक दिन अयोध्या में उत्सव मनाया जञारहा थां। द्वार- 
द्वार पर मांगलिक बाजे बज रहें थे। मद्दयनी कौशल्या मुक्त- 
हांथों से अमित धन राशि दान देरदी थी। प्रज्ञा में एक नयेहीं 
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उत्साह की लहर दोड़ रही थी । जगह-जगह उपासना मन्दिरों 
में सामुंहिक रूप से उपासनॉए की जारही थी । क्या था बस 
पक अजीब ही आनंद था। महारोजा रामचन्द्रजी को अयोध्या- 
के राज़ सिहाप्तन पर बेठाने की पूरी-पूरी तेय्यारियाँ हो रही थी । 
क्या राम, क्‍या राम के साथी, क्या दशरथ, क्या कौशल्या, क्या 
प्रज्ञा सबके सब आनंद सागर में गोते लगा रहें थे। ज़्यावद 
दिन बाकी नहीं थे। एक रात्रि बस पक्र रात्रि बीच से थी। 
प्रातः काल सूर्योदय होते ही राजतिलक होने का शुभ मुह 
निश्चित हो चुका था। परन्तु, विधि ऐसा द्वाना नहीं चाहती थी 
वह कुछ ओर ही घड़ घड़ा कर तैयार कर रही थी। मनुष्यों 
की तैयारी में और उसकी तैयारी में रात दिन का अन्तर है। 
इस अन्तर का समझने वाल ही सखमझेगे । 

अस्तु--प्रातःकाल खूये को तो उदय होना ही था। वह 
उदय हुवा। किन्तु, चह आशावादियों के लिये कुछ आशा का 
सुखमय संदेशा लेकर न आया। उस्चने उदय होते ही एकदम 
दुःखभरी निराशा की दुंदुमि बजादी। सारी प्रज्ञा में एक दम 
हाद्यकार मचता चला गया। मद्दाराजा दशरथ मुल्छित द्वो हो 
कर बार बार कठिन धरती पर गिरने छगे। महारानी कोशस्या 
दीवारों से सिर देदे कर मारने छगी । दास दासी सब मारे दुःख 
के चित्र छेखित से हो गए। अधिक क्या। सारी अयोध्या 
दुःख समुद्र की बाढ़ में अचानक ही नख शिखर डूब गई। क्‍या 
हवा! रत्नजदित स्वर्णमुकुट पहन कर स्वणेसिदासन पर 
बैठने वाले रामचन्द्र मिक्षुक --तपस्वी वेष में नंगेसिर नंगे पैरों 
निर्जनवनों के निधासी होकर अयोध्या से चल पड़े चलते हुए 
कह गए कि :-- 


(७४) 


“प्रातभवामि बसुधाधिप चक्रवर्ती, सो5६ई ब्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी 
यश्चितित तदिद दूरतरं प्रयाति, यच्चेतता न गणित तदिद्ाभ्युपैति” 


ओ रामचन्द्र राजा होने की खुशी में मस्त दो रहा था। 
अरे अब वही मैं राम चन्द्र तुम्हारे सामने इस वेष में भयंकर 
यनोंम चला जा रदा हैं। अफसोस! जो कुछ मेने सोचा था 
वहतो न जाने कहाँ गया और जिछका स्वप्न में भी कुछ खयाल 
न था वही यह तुम्हारी आँखों के सांमन है। संसार में सब 
कदने के बलवान हैं करने में तो केवल एक विधि ही बलवान है। 
देखा इसके सलामन॑ यह पल भर में प्रलढयका दृश्य दिखाने बाल 
मेरे वाहुदण्ड ओर घनुषबौण किसी काम के न रहे । 


अस्तु, पाठकों! यह रामायण की एक घटना ही नहीं, यदि 
आप देखें तो आप को इसी प्रकार सारा का खारा इतिहास ही 
विधि की चिचित्रता स विचित्रित मिलेगा। अस्तु, चरित्र- 
नायक के छिय माता जो कुछ साथ रही थी उसमे बिधि सहमत 
नहीं हुए । अचानक ही ब्याधि ने माता को घेर लद! औष- 
घोपचार किया गया। परन्तु दिन प्रति दिन व्याधि बलवती 
ही होती चली गई। चरित्रनायक ने माता की खूबही सया 
की। परिचर्या की तरफ़ से माता के चित्त में किसी प्रकार 
ग्लानि नहीं आनेदी । आखिर वही हवा जो विधिने सोचा था। 
विधि प्रेरित कराल काल पुत्र वत्सला माता को पुत्र के पास से- 
उठा लेगया, सब के देखते देखते माता पुश्न का सुखद्‌ संयोग 
'दुःखद वियोग में बदल गया। 


कालकी गति अवाधित है। इस की गति को कोई रोक नहीं 


(७५) 


सकता । संसार के बड़े से बड़े घीर योदा इसके आगे हाथ जोड़ ते 
चले गये । इसके आगे किसी की कुछ न चली | अतपब संसार 
असार है। इस में कुक भी सार नहीं है। जो इस में सार 
देखते हैं वे बड़ी ही भयंकर भूल करते हैं। भला इस झँसार 
में और तो क्‍या रहेंगा! जिस पुतले पर मनुष्य हमेशां पूरा-पूर 
भरोसा रखता है वही झृनन्‍्युका पैगाम आने पर कोरा टकासोां 
जवाब देकर गिर पड़ता है। जिन्दगी क्षण भंगुर है। इसके 
उपर एक गुजराती कवी मनुष्य को सचेत करता शुवा कहता है। 


१ 
मेरे शाने मदमन धरे जीव तूं जिदगीनो 
जागी लेजे क्षणिक सुख नो खेल था वीजलीनो 
नीच जातां चलित-ग्रहने वार शी लागरवानी 
तेबी रीत जन सहु पढ़ें कालना पास भांदी 


ब् 


मर 
आचबी छोलो जज़धि-जल्मां वेगथी नष्ट थाएं 
जोतां जोतां गगनतलमां बादली क्‍्यां जणाए 
जाये आवी मरण शरणे प्राणिश्रो एज रीते 
साटे शाने मद मन धरे भानवी! तूं जरीए 


डे 
लीला पत्रों बड़पर रहा एक वारे छ्वाई 
खुद्दी आँखों मनहर घटा आम्रनी ज॑ निहाली 
तेतो आजे उभय. स्थलमां आपब्यां रे खरीने 
माट शाने मद श्न धरे सानवी! तूं जरीए 


(७६) 
'छ 
नाना 'मोटा गरीव सुखियां नीचने ऊँच भाई 
मृत्यु केरौ कठिन जाडमां जायछे रे चबाई 
माटी साथ मट मली जई देह आ धूल था से 
माटे शाने मद मन घरे मानवी ! तूं जरीए 


अस्तु-माताके वियोग पर चरिशत्रिनायक का बहुत कुछ 
दुःख्तर हवा परन्तु, विचार शील नैरागी घखरित्रनायक ने इस दुःख 
को अधिक नहीं बढने दिया। संखार की अनित्यता का शान 
रखने वाले चरित्रनायक इस घटना से जैसे विचलित होने 
चादिये थे वैसे विचलित न हुए । 


पक बिचार शील के लिए वास्तव में यद् बात है भी ठीक: 
दुःख को अन्त दुःख करने से कभी नहीं होता । ज्यों-ज्यों 
अधिक--अधिक दुःख को अपनाते चणे जाधागे, ज्यों-ज्यों दुःख 
की तरक मन का झुकाव करते चले जावोग त्यों-त्यों ही यढ 
दुःख आगे-आगे अधिक अधिक बढता चला जायगा। इस प्रकार 
करने से सरसों के समान दु:ख एक दिन सुम्ेर के समान बन 
जाता है। अस्तु, दःख पड़ने पर मनुष्य को हिम्मत से काम 
लेना चादिये। अपने हृदय मे यह ध्यात भी न लाना चाहिए कि 
मुसे दुःख है। जा सश्चे साहसी पुरुष हैं उनका दुःख कुछ नहीं 
कर सकता। घाहसी पुरुषों के पास दुःख आता अवश्य है 
पर यह कुछ देर उल्के इदं गिदं घूम घाम कर आपही दुःखित 
द्ोकर लोर जाता है। एक दृष्टि से देखें तो दुःख के बराबर 
संखार में कोई सुख ही नहीं है। यदि दुःख के आऋमण फो पेलने 
के लिये छाती में अदम्य धैर्य हो तो दुःख के आने परदाय तोबा 


(७७)' 


मचानेवाले पुरुष कभी महापुरुष नहीं बन्न सकता। महाघुरुष' 
वद्दी बन सकता है जो छाती ताने बराबर दुःखों को आऋ्रमण- 
करने के लिय ललकारतों है। यदि कभी दुःख के आक्रमण से 

दिये जाते तो क्या आज भगवन महावीर ,वरागी बुद्ध, महाराजा 

रामचन्द्र, कर्मय्ोगी कृष्ण, महाबली पाण्डव, मौर्य घम्नार 
चन्द्रगुप्त, मद्वाराणा प्रताप, बौर शिवाजी आदि युग प्रधान पुरुषों 
की कीति कथा इस प्रकार गाई जाती १ नहीं कभी नहीं। योंतो 

न माल्यूम संखार में कितनेंक आदमी हो दो कर चले गए हैं । 

कीन किसको ज्ञानता है- कोन किसका नाम लेता है । यह 

दुनियाँ आनी जानी है, सब आने के लमय पर आते हैं जाने के 

समय रात पीटते चले जाते हैं। बस पक्र आकर वही नहीं ज्ञता 

जो लगातार विपत्ति वच्न के आधातपर ओघात पड़ते रहने पर- 

भी हँस हँल कर अपनी कीर्ति कथा संसार में छोड़ जाता है। 


पाठको! बस्तुतः दुःख कोई वस्तु है ही नहीं। यह तो एकचिस 
की अ्रान्ति है जो मनुष्य को अ्रमित कर देती है। जो इस तरह 
भ्रमित होने से बचा-वह अन्त में स॒स्यु राक्षसी के मूह में जाने से 
बचा प्रसिद्ध सूफी मनसूर ,, जब सूली पर चढा तब द्शेक मारे 
दुःख के दृद्दाइ मार मार कर रोते रहे, परन्तु, वह आउ्माभिमानी 
घीर खुली पर लिहासनासीन की तरह बैठा हुवा मरते दूम तक 
खिलखिला कर हंसता रहा और चुरकियाँ बजा बजा कर “हक 
हक अनलहक” ( अ्रह्मास्मि सोह ) की आवाज़ मस्ती के साथ जोर 
जोर से लगाता रहा | अस्तु, यरिं दुश्व कोई वस्तु है तो दर्ांकों 
को तरद खुद मनसूर क्यों न रोया । यद क्‍यों सुखी की तरद 
इंसता रहा। पाठक, इस स्थल से दुःख फोई बस्तु नहीं 


(ड८) 
हैं” यह स्वर्ण वाक्य अपने हृदय पट पर अ'कित करदों और 


फिर मन चाहे जहाँ फिर स्थप्न में भी दुःख पास नहीं फटक 
सकेगा | 


अस्तु-पाठक वृन्द ! माता के देहान्त से चरित्रगायक 
की बाह्य सांसारिक क्षति तो; पूरी पूरी हुईं । परन्तु, “जो कुछ 
होता है वद ठीक ही होता है” इस सिद्धान्त के अनुसार वह 
बैराग्य की लुप्त होतीहुई प्रभा इस प्रसंग से फिर प्रस्फुरित हो उठी, 
' यह प्रहयान अद्वितोय छाम हवा | अब आपका हृदय संसार से सब 
तरह उदासीन होगया। अब के चरित्रनायक ने यारित्र लेने- 
की सोलह आना पक्री ठानली । जब मामाकी व बहन की तरफ- 
से बिव्वाह के लिय जोर दिया गया ता, आपने साफ नकारात्मक उत्तर 
दे दिया और कह दिया कि-“आप यह झगड़े बाजी न कर | 
मुझे अपनी मो के मुताबिक काम करने दे । में कोई पागल 
नहीं हूं, जो इन क्षणिक सुखों के लिए अनंत दुःखों की निमंत्रण 
दे 9ूँ। जब माता जीवित थी तबतो मैं विवश था। माता को 
दुःखी करके संयम लेना मुझे टीक न जँचता था। अतः दीक्षा 
की टाल मटोल होती गई । परन्तु, अब विधि ने मुझे अपने 
मनो5नुकूल काम करने का अच्छा अवसर दे दिया है। अतणव 
सो बातों की एक बात है मेंतो अब दुःखमय विवाह बंधन में 
न बेंधकर सुखमय दीक्षा बंधन में वंधूँग। आप प्रसन्नता से 
पतद॒र्थ आज्ञा दे दें”। भामो और बहन यह सुन कर स्तब्ध होगये, 
उन्होंने बहुत कुछ इधर उधर की बातें चला खलूकर समझाया 
सुझाया। संयम के एक से एक भयंकर कष्टों का वर्णन करके 
बिचलित करना चाहां | परन्तु चरित्रनायक अपने श्रण पर 


(७६) 
अरल रहे। आप, ना से हाँ करने में टल से मस न होलके । 


अन्त में रोती हुई बहन ने कद्दा कि--भाई जल्दी क्यों 
करता है। देख, अभी तो माता का देहान्त हुवां है मुझे अभी 
माता का ही बहुत दुःख है। इस दुःख में तू अपनी तरफ से 
इस दुःख को इतना जल्दी तो न मिला । अभी कहाँ की पछेत 
होगई है- ललना पर अब लेगा किसके पास ? जिन गुरू से तुझे 
प्रेम है वह तो अब इस तरफ हैं नहीं। जब वे इस तरफ आधे 
तब तृ अपनी बात देख बिचारना | ले मेरे पर क्‍यों तड़क भड़क 
कर रहा है मैंतो तुझे तब न रोकूँगी । 


पाठकों ! चरित्रनायक अपनी बढ़ी बहन की बहुत छज्जा 
रखते थे, उसके सामने कभी दठ बाद नहीं करते थे। अतः 
बहन के उपयुक्त बचनों को खुन कर पृज्य मंगलसनजी महाराज के 
ओगमन की प्रतीक्षा करते हुए. चरिन्ननायक उस छम्य चुप हो 
गये ओर बहन के कथनानुसार अपनी बात पर डटे हुए रहने 
लगे। 


उधर बहन अपनो श्मझ में थी कि, चलो इस समय तो 
बातटली । अब टली तो आगे के लिय भी टली ही रहगी । तुरत 
ताजा बिचार में और पुराने विचार भें यही एक फर्क है। चरित्र 
नायक की बहन बिल्कुल ठीक-- 


“क्षणेन लम्यते यामो यामेन लम्यते दिनम्‌ 
दिनेन लभ्यते काल: कालः कालो भविष्यति” 


इस इलोकपर थलरही थी। चरिश्रतायक अपनी समझ 
में थे कि कोई बातनहीं। बहन से इस रुप में आशा तो 


(८०) 
मिलही गई । अब गुरु श्री ज़ब आदेंगे तब अपने थबिचार में 
सफलता प्राप्त करंगे । इस बीच के विरूग्व मे भी कल्याण की 
ही काया छुपी हुई है। “श्रेयांसि वह विध्नानि” का महा वाक्य 
सफल हुए बिना नहीं रहता । 


पाठको! उपर लिखित दोनों के विचारों में से अच्तम 
किसके विचार सफल हए इसके लिए अगल। प्रकरण देखें, तथा 
इसी प्रकरण से यह सिद्धान्त नोट करलें कि “सफलता उसे ही 
मिलती है जो अपनी घुनका पक्का होता है ” | 


न 8५ 740 | न कं आय हि 
घुधा-धारा 6 
(१) जीवित किसी भी उपाय से जरा, ब्याधि तथा मृत्यु से 2 
रहित नहीं हो सकता; झतः कल्याण की अभिलाषार खने है 
वाले मनुष्यों को जराभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । ४ 
“जरा से घिरे हुए का रक्षण नहीं” यह भवश्य जानलेना 
चाहिए। भला प्रमत्त, असंयम शील भ्ोर हिंसक लोक है 
किस प्रकार झपनी तथा दूसरे की रक्षा कर सकते हैं: ४ 
(२) जो मनुष्य दुर्बृद्धि से पाप कम कर धन पैदा करते हैं वे 
वैर युक्त होकर नरक के मार्गपर जाते हैं | है 
भगवान महावीर 
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(<१) 
प्रकरण ५ वा 


३१%७४१९६३३८११५६१ 
मुनि “पद ४४ 
करत एर 


विषयों की आशा नहीं जिनको साम्य-भाव धन रखते हैं 
निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं 
स्वार्थ त्याग की कढिन तपस्या विना खेद जो करते हैं 
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुःख समूह को हरते हैं 


“युगबीर” 


प्रिय पाठकों! समय को जाते देर नहीं गती । गंगा के 
जल प्रवाह के समान समय बढ़ी तीव्रगति से चलता रहता है। 
संसार में सब की गति में विकृति आजञाती है। किन्तु, समय 
की गति में कभी विकृति नहां आती । समय की गति तो सदा 
अविकृत ही रहती है । 


अस्तु, दिन पर दिन, पक्ष पर पक्ष, मदिने पर महिने, बे 
पर बष वीतते चले गय। परन्तु, चरित्रनायक को जिन शुरु- 
देख के आगमन की हृदय से प्रतीक्षा थी वे न आए। चरित्र- 
नायक ज्ञी अधीर द्वो डठे। अब उन्हें घर में रहना एक भार रूप 
मालूम देने लग । अब चरित्रनायक जी बहन के द्वारा किये 
गए बचन नियंत्रण को तोड़ना ही चाहते थे कि, पृज्य भी 
मंगछसेनजी पद्दाराज सहसा सिघाणें पधारे। श्रावकपर्गअति आन- 
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निवत हुवा। किन्तु, सबस अधिक हर्ष समुद्र जिन के हृदय में 
हिलोर लेरहा था। वे थे चरिश्रनायफ | कुछ दिन ठहर कर मुनि 
भी ने विहार कर दिया। चरिच्रिनायक जी भी गुरुवये के साथ 
ही लिय। गुरु श्री अमनापार बाले भाइयों की साम्दद वीनती 
पर जमनापार की तरफ जरहे थे। अतः गुरु भरी ने कुछ क्षेत्रों 
से आगे बढ़ जाने के बाद चरित्रनायक को जब इस लंबे विहार 
के, लिय कद्दा ता चरित्रनायकजी ने अपना विचार गुरु श्री के लमक्ष 
स्पष्टतः प्रगट कर दिया । गुरु श्री चरित्रनायक की स्थिति को 
तो जानतेद्दी थ। इन्हे सब कुछ मालूम ही था। अतः उन्हों- 
ने कहा तुम्हें इस काये से कोई रोकेगा तो नहीं? चरित्रनायकजी ने 
कहा गुरु देव! रोकेगा कौन? माता पिता का तो देहान्त हो ही 
चुका है। एक वहन रोकने घाली है । उसने मेरे से इस प्रकार 
कहा था। (जो कुछ कहाथा घद् बता दिया) अत: मुझे स्पष्ठ 
रूप से आज्ञा मिली हुई है । गुरू देवने कहा-फिर कोई बाल 
नहीं है। भ्रमण सूत्रकष्ठस्थ करें। श्मय पर देखा जायगा। 
चरिप्रनायक जीने साधु प्रतिक्मण कंटस्थ करना शुरू कर दिया । 
साथ-साथ अन्य नवतत्व आदि प्रकरण प्रन्थ भी याद करने शुरू 
करदिए। जबतक गुरु देव विद्वार करते हुए जमनापार पहुंचे 
संघ तक चरित्रनायक जी दीक्षित योग्य क्रियाओं के ज्वाता हो 
चुके थे । अब चरिजत्रनायक साधु धर्म की कठिनाश्यों का 
प्रत्यक्ष कप से अनुभव कर चुके थे। अब चरित्रनायक जी 
बड़े उत्साह के साथ साधु वेष में क्षमा, दया, खत्यता आदि 
शख्यास्त्रों को छेकर कर्म-दात्रुओं से आदर्श युरूु करने के लिये 
प्रस्तुत होचुफे थे। अब कि चरित्रनायक जी बार बार गुरुदेव 
जी से कह कह कर दीक्षा के लिए शीघ्रता करने लगे, तब 


(<३) 


गुरुदेव जी ने भी चरित्रनायक को साधु पदवी के योग्य जानकर 
इन्हें दीक्षा देनेका निश्चित विचार किया । 


अब कुताना शहर के भ्रोवकों को चरित्रनायक के दीक्षा 
के बिचार मालूम हुएतो श्रावक घबर्गने गुर्दैव ले यह आप्रह के 
साथ अपने यहीं दीक्षा देनेकी स्वीकृति लेली। दीक्षा का 
बड़ा भारी आयोजन किया गया। दूर दूर तक दीक्षा महोत्सघ 
पत्र भजे गये। दीक्षा की यद सूचना सिंघाणे भी भेजदी । 
जमना पार तथा खादर के बहुत स भाई दीक्षा महोत्सव म॑ 
संमिलित हुण। अस्तु-विक्रम संघत्‌ १९७१ संसार को समय 
की अनित्यता का परिचय करा रहा था। बेशाख का महिना 
प्रहराज सूय के तेज में परितरृद्धि कर रहा था। . कृष्णपक्ष 
अपनी कालिमा से जनता को पापों से दमेशां दूर रहने का मूक 
संदेशा दे रहा था। शुभ तिथि दशमी से दृशविध मुनि धर्म 
के पालन से आत्मकल्याण का संकेत मिलरदा था। तेजस्वी 
रविवार आत्मा को अख्ण्डधाम! बनाने के लिए प्रेरित कर रहा- 
था। मध्याह् समय मनुष्यों को सुख दुःख में मध्यस्थ रहने- 
का कल्याण कारी गुप्त आदेश देरहा था। स्पष्ट दाब्दों मेंयों 
कहिए कि, विक्रम सम्वत्‌ १५९४१ वेशाख बदी दशमी रघियार के 
मध्याह का शुभ समय था, जब घरिश्रनायक ने पृज्यगुरु से 
सत्यं, शिव, सुन्द्रं, साधुपद्‌ प्राप्त किया । 


पाठकों! आपके चरित्रनायक जी ने ओ यह मुनि दीक्षा 
ली है सो यह कुछ साधारण स्री बात नहीं है। संखार में 
कोई काम घुद्धिबल से होता है तो कोई काम हृदय बल से होता 
है। किम्तु यह दीक्षा का काम बुद्धि बल हृदय यल दोनों का है 
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दु्बंठ आत्माएँ इस महासार को बहन नहीं कर सकती। 
यह कोई हँली ठग नहीं है कि, जिसका ज्ञी आए बही कर 
बैठे । ध्रुनि दीक्षा के लिये आचार्य कहते आपहैं-- “मुनि दीक्षा 
लेना मोम के दाँतों से लोहे के चने चबाना है महासमुद्र को 
भुज्ञाओं से सैर कर पार करना है; गिरिराज सुभेरुका हाथपर 
घरकर घज़न करना है ”। वस्तुतः मुनि दीक्षा एक खरी 
कलोटी है। नकलियों की क्या हस्ती जो इस कसोटी पर कुछ देर 
ठहर ज्ञायं। इसपर तो खरे सोने जैसे वर्दी बीरपुरुष अहर 
सकते हैं, ओ जीतेही हरदम मरने को तैयार रहते हैं। “कही 
पुद्िकिल कठिन फकरीरी, है जिन्दाही मरजांबना” । 


कई भोले भाले भ्रमित सज्जन कहते है कि “साधु बनते 
में क्या ज्ञर पड़ता है? साथु तो हर कोई बन जाय। जरा 
कमाने खोनेसे मन उतरा ना, कि मूँड मुंडा झोली लेकर बाबाजी 
बनेनो । पाठकों! ऐसा कहने वाले सजनों की शुद्धिपर दया 
आती है। इन्हें घास्तविक्ता का कुछभी पता नहीं है । ये बेष परि- 
बर्तन करनेमे दी साथुपता समझते हैं। इन्हे क्या पताकि, येष 
के साथ-साथ आत्माका भी परिधतंन करना पड़ता है। यदि 
सूक्ष्म दृश्टिसे देखें तो इन बिचारों का दोष भी क्या है? य बिचारे 
पेरे-गैरे साधुओं की ऐेरी-गैरी क्रियाओं को देख कर 
ही ऐसा घोखा खाजाते हैं। इन्हें फिर कुछ सोचने 
बिखारने का भान नहीं रहता । अफसोस! नाम के धारी 
साधुओं ने काम के घारी साधुओं को भी पूरी-पूरी तरह कलंकित 
कर दियो है- भोली भाली धर्म की भूखी जनता को धोखे में ड।ल 
दिया है। ये पेट देव के पुजारी पेसे ऐसे काम्र करते हैं, शिन्‍्हें 
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“कथाहि खलु पापाना मलमरश्रेयसे”? पद्य के याद आजाने से पाप 
के डर से यहाँ नहीं लिख रहां हैं। पसे ही मिथ्यामिप्तानी 
साधुओं से तंग ओकर एक स हृदय कषि कह उठा है:-- 


“दुरा चारी दंभी जटिल जड़ मुंडे मुनि घने 
प्रमादी पांडी अबुधगण गुडे गुरु बने 
अवियधा ठोने को विषय रसका रेवड़ चरे 
हमारे रोने को सुन कर कृपा शंकर करे” 


अस्तु, ये लोग कैसे ही हों। कुछ ही कर। मैं क्यों 
किसी की रिन्‍्दा घुराई में अधिक पड़ेँ। अब में तो झोली की 
निन्दा करने वाले प्रेमी बेंघुओं से ही दो हृदय की बातें करता हूँ 
जिस से पद झोली के तत्व को समझ । जिस झोली को देकर 
सच्चे साथु बनते हें, यद झोली एक पवित्र धस्तु है-मद्दान बस्तु 
है। इसकी तुलना करने वाली और वस्तु संखार में कहाँ है। 
यह अपने गुणों मे ब्ल एक ही है। झोली क्‍या है--भवभय 
भश्निका है, कर्मदल गांजका है, सकल जगज्जीव रंज्िका है। 
बस झोछी झोली है । मोक्षमार्ग की मंझोली है। यह झोली 
वह है जा अपने भक्तों के धूलि-धूलरित चरणों में राजा महाराजा- 
ओं के सुगन्धित तैल सिक्त मस्तकों को रगड़ वा देती है। इस 
पथित्र झोली को भोग-बिलाश के कीड़े क्या उठाएँगे ! इसे तो 
यही मदों का मर्द उठा सकता है-- 


ओ मिध्यामोद्द से अशानी की रृष्टि में सरस दिखाई देने 
याले संसार के बिरस भोगों से विर्क होगया है। ओ करोघ 
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मान, माया, लोभ के चारों विष ॒क्षों का ऋमश; शम्तता, स्ुदुता, 
सरख्ता ओर निःस्पृहता के तीएण कुल्हाड़ों स मूलोन्छेद करने के 
लिए तैयार हो गया है। जो लोग सेवा के महत्व को समझ- 
कर संसार की वास्तविक संबा करने के लिय अटल सेवक होगया- 
है। जो अहिला सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये, अपरिग्रह रूप पंचमहा 
ब्रत के क्षेत्र में पूर्ण रषेण उतर गया है। जा दुःख सुख हानि 
लाभ मान अपमान बंधु बेरी ज्ञीबन मरण आदि सबविरोधीद्वन्दों 
को इृदय में एकसां स्थान देने वाला होगया है। 


अस्तु--यह प्रकरण बहुत लंबा होगया है। अधिक लेख 
लिखने से कोई घिशेष लाभ नहीं । इसी संक्षिप्त लेख से झोली 
को ओर झोली वाले को नगण्य समझने वाल सज्जन समझ और 
शान्त दृष्टि से झोली की तथा झोली वाल की महत्ता का शान करें 
भगवान महाबीर की बताई हुई यह झोली एक विचित्र शक्ति 
वाली झालौ है। इस झाली की यह दुनियाँ हमेशां दासी रही 
है और रहगी। अब झोली की तथा झोली वादो की प्रसंशा में 
पक झोली भक्त कथिकी कविता लिख कर झोली देवी की ज्ञय 
बोलते हुए यद प्रकरण यहीं पर समाप्त किया ज्ञाता हैः-- 


मुमुकु को मोक्ष पथे चढ़ावे 
जिल्लास इससे कुछ ज्ञान पावे 
सेसारी को पुयय अपावनारी 
गुणझ् को कोली द लाभ कारी 
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ज्ञान, शान्ती, बोध, समता, त्याषकी जो भावना 
उपदेशती मोली सभी को मोन व्याख्या से सदा 
तत्व मुनि जीवन का यह सारा खरा खर ही कहे 
अधिकारी कोई ही इसी से लाभ देवे अरू लहे” 


वैराग्य-बोध-समता-सुविवेक धारी 
हेदी स्रमस्त भय बन्धन दुःखकारी 
मोली ग्रही परिग्रह ममता तर्ज जे 
लोकोपकार करता फिरता फिरें ते” 
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प्रारभ्यते न खलुविध्न भयेन नीच: प्रारभ्य विष्न विहता विरमन्ति मण्याः 
विघ्त: पुनः पुनरपिग्रतिहन्यमाना: प्रारभ्य चोतम जना न परित्यजन्ति 
"भरत दर” 


दीक्षा के वाद नय शिष्य चरित्र नायक और गुरु देव श्री 
मंगलसेनजी महाराज कुताना से विहार करते हुए दाघट पधारे। 
यहाँ भावगों न गुरुदेवजी से वीनति करके पक कल्प का बचन 
लेलिया। गुरुदेव के ओजस्वी ब्याख्यानों से धर्म ध्यान खूब 
उत्साह के साथ होरहा था। इसी बीचमें चरित्रनायक के मामा 
बहन और बहनोई आदि दोघट आए । इन्दोंने चरित्रनायक को 
साधु पद्‌ सं हटा कर घर ले जाने के लिए बहुत कुछ शोरोगुल 
मचाया। दोघट के श्रावकों ने ओर चरित्रनाथक जी के गुरु- 
श्नीने उन्हें बहुत समझाया। पर बेन माने । चरित्रनायक 
जी ने भी शान्त शब्दों म॑ समझाया ओर कद्दाकि-क्यों फिज़ल- 
का अडंगा करते फिरते हो । अब कुछ नहीं हो सकता। ज़य 
सोच बिचार कर बुद्धि से कामलो। जो बात तुम चाहते हो 
वह अब मेरे से नहीं हो सकती । क्या यद बात तुम्हारे द्मांग 


(<९.) 


में आती है ऊि-में अब साथुपना छोड़कर घरमें चला जादूँगा? 
नहीं कभी नहीं । यदि यह तुम्हारा खयाल हो भी तो यह 
विल्कुल गलत है। यह पूर नहीं पड़ सकता । यह तुम्हारा 
प्रयास अलमन्थन कर के मक्खन निकालने जैसा है। पितृ-बंश 
को चलाने बाला मेरा छोटा भाई आप लोगोंके पास है ही। 
अत: आप जो कुछ सलूृक मरे साथ कग्ना चाहते हैं बद्द उसके 
साथ क्योंन करें? में तो अब इस संसार के कीचड़ से निकल 
चुका हँँ। मुझे अब अपना आत्म कल्याण करने दो। बीच में 
विष्न-बांधाएँ पहुँचा कर ब्यथ दी पाप के भागी मत यनों । 
तुम जो आशा -आज्ञा की पुकार मचाते हो । सो आज्ञा के 
विषय में भी यह बात है कि आछा के देने वाले माता पिता तथा 
बड़े भाई होते हैं। शोई कोई है नहीं। यह बहन है। इस ने 
भी “ज्ञब गुरु आयें तब तृ अपना बिचार देखलना” कह फर 
पटले ही आशा दे बसी है। तुम रहे ग्स्तिदार । सी रिस्तदारों 
की कहीं आशा मानी नहीं जाती। यदि रिस्तेदारों की आह्व 
पर रहा जाय तो फिर कोई किसी को साधु दी नहीं होने दे”। 
इत्यादि बहुत कुछ समझा ने की ज्रेष्ठा करने पर भी उनके एक न 
जछी। वे अपनी बातोंपर द्वी तने रहे। अन्तमं-“६म कुछ नहीं चाहते। 
हम किसी प्रकार की पिरुद्धता नहीं करगे। केवल, साधु वेष 
में ही ये हमारे साथ सिघाणे चलें। हमे सिर्फ अपने मनकी 
निकाल लेनी है” | पेसा उनके कहनेपर गुरुदेव की आशा 
से चरित्रनायक जी उनके साथ चलदिण। चरिशत्रनायक अपने 
प्रणपर दढथे। इन्हें ध्यय से हटाने में नियशा चोड़ खड़ी 
पुकार रही थी । ह 


(९०) 


अस्तु- चरिश्रनायक जी अपने मामा आदि के साथ चलते- 
हुए बढ़ोत पहुँचे। मामा आदि तो बादिर बाग में ठदरे और 
आप बड़ोत में आकर स्थानक में ठहरे। दुपददर का समय हो 
गया था, अतः भ्रावकों की बीनती पर आपने गोचरी लाकर आहार 
पानी किया। जब बड़ात वाले भाईयों को आपके अकेटो आने- 
का कारण मालूम हुवा तो । उन्होंने आपसे कहा कि--महाराज- 
वे कहाँ ठहरे हुए हैं ? यरि वे हम लोगों से समझ लक तो हमभी 
उन्हें समझाने का प्रयत्न कर ? आप अकेले ही उनके साथ-साथ 
घिंघाणे कहाँ तक जायेगे ? 


आपने कहा कि-- तुम्हारा कहना ठीक है। परन्तु-चे 
तुम से समझने मुश्किल हैं। उन्हें भाइयों से ही समझना होता 
तो दोघट ही न समझ जाते ? आप लोग किसी प्रकार चिन्ता न 
करें। में उर््हें लमझा त्7ूंगा। वे अन्त में मेरेसे ही समझेंगे। 
अन्यथा करंगे भी क्या १ 


चरित्रनायक की श्रायकों से यह बात होही रही थी कि- 
इतने में ही चरिश्रनायक के मामा स्थानक में आए। बड़ोत 
वाले भाइयों से न रहा गया वे समझाने- बुझाने छगे । किन्तु 
“आप छोग बीच में न बोलें हम खुद अपनी बातें तय करदों गे? 
ऐसा चरित्रनायक के मामा के कहने पर सब चुपके होगये। 
अब चरित्रनायकजी से यात॑ आरम्भ हुईं। मामा ने बहुत कुछ 
उतार- लढाव की बातें की। करड़ी से करड़ी और नम से नरम 
भाषा में उसने अपनी बात को उपर रखती खाही । परखु -- 
खजुर खरित्रनायक शाम्ति के साथ मांमा छी एक एक करके सारी 
को सारी बातों का उत्तर देते खलो गए और अपने एहीतपत्ष को 


(९१) 

*समझाते क्ए। निदान मामा ने कहा कि अच्छा तुम हमारे 
स्समझाए तो नहीं समझते हो । हमें तो जो कुछे कहना था वह 
'कह चुके, अब एक वात है कि- जिस धाग में हम ठहरे हुए. हैं 
उस बांगःमें एक झोंपडी में संन्यासी रहते है'। डनसे हमारा 
इस बात का जिकर आया था। सो उन्होंने हम से कहाहै किं- 
यंद्दि तम उसे मेरे पास छावो ता जैखां हो में उस समझादूं | मैं 
देखलूं कि वह किस भावना में है- किस विचार में है? वहमेरे 
से समझ गया ता समझ गया । नहीं तो, क्‍यों ता तुम दुष्खी 
होते फिरो ? ओर क्यों उसे करते फिरो ? अत; आप संन्‍्यास्री से 
बात करने के लिए हमारे साथ चलो । अंध हम झूठा झगड़ा न 
करते न खाहते। येदि बेह संन्‍्यांसी आपको हमारे पक्ष में न 
कर सकातो दम खुसी से आपको आज्ञा देदेगे। हम वापिस 
अपने घर स्जेट जायँसे। 


चरित्रनॉयक जी झट संभ्यासी के यहाँ जाने के लिए तैयार 
होगए। जेठ की कड कड़ाती धूप वाली दुपहरीमेही चरिध्र- 
नायक गाँव के बाहर घाग में संन्‍्यासी के पास पहुँचे । संन्यांसी 
देखते ही खड़ा होगया । बड़े आदर के साथ हंसते हुए चरिध्र- 
नायक जी को बैठने के लिए कहा। चेरित्रनायक जी अपना 
आसन अपने लाथ लेगप थे। अस्तु--योग्य स्थान में आसन 
बिक्ाकर बेठ गए। बहुत देर तक परस्पर बातें होती रही | कुछ 
सार मात्र फठकों की जान कारी के लिए यहाँ लिखा जाता हैः-- 


संयासी-- कहिए, आप लाघुं क्‍यों हुए हैं! आपने साधु होने में 
कया. लाभ सम्रझा 


(९२) 


मुनि भी-- साथु क्‍यों होते हैं! साधु होने में क्या लाभ है ? क्या 
यह आप अपने को साधु कहलाते हुए श्री नहीं 
जानते ? 

संन्यासी-- नहीं में नहीं जानता । मैंतों तुम्हारे कथनानुसार 
कदलाने का ही साधु हूं दूसरा नहीं। अतः मुझे 
क्या पता कि वास्तव में साधु क्‍यों होते ४ ! साधु 
होने में बास्तवेक लाभ क्‍या है? मेरी द॒ष में तो 
कुछ काम न काज झट कहीं अलूख जगाई ओर बनी 
बनाई रोटियाँ माँगकर खाली, यही एक साधु बनने में 
सबसे बड़ा छांम है। मुझे ता एक दाहा याद है । 
जिपघतके उपर साधु बना जाता है:-- 


“पृंड मुँडायाँ तीन गुण, सिर की मिट गई खाज 
खाने को लई्ट मिलें, लोग कहें महाराज 


क्यों हैना यद्दी ठीक ? मेरी राय में तुम भी इसी दोहे 
को लेकर साथ बने दीखते हो? 

मुनि श्री-- नहीं यह वात नहीं । में इस दोहें पर साथु नहीं 
बना। इस दोहे पर ता वहं। लाथ बनत हैं। जॉ 
पेट के पुजारी हाते है। जिन्हें गृहस्थ में आलछसी 
होने के कारण पेट की भवकती हुई ज्वाला को शान्त 
करने का मोका नहीं मिलता। ये साधुता के नाम 
को कल कित करने के लिय व्याध्रचर्मानछक्ष गीदड़ 
वन जाते हैं ओर फिर हर वक्त ज्यों-त्यों करके अपनी 
पाँचो अँगुलियाँ घीमे तर रखते हैं। मझे तो ऐसी 
साधता से घणा है। मैतो, संसार, में चारों तरफ 


(६३) 


दुःख की घैघकती हुई भीषण ज्वालाओं से बचने के 
लिए, अपने आंत्मारूपी सूर्य से कर्ममल का बादल 
दृदाने के लिए,जन्म-मरण के चक्र का ध्वंखकर अज्ञर 
अमर मोक्षधाम प्राप्त करने के लिए साथ बनाहूँ । 
यदी मुझे साधु बनने में छाम मालूम दिया है। 
मुनि क्री- क्या आए जेैत्री आत्मा की सत्ता 
स्वीकार करते हैं? क्या मोक्ष की सत्ता स्वीकार 
करते हैं ? भल महात्मा क्‍यों धोर में पड़े हुए हो ? 
यह आत्माका और मोक्षका झूठा अडड्ढा है। इसमें कुछ 
भी सचाई नहीं है। यह एक धूतों का रचा हुवा 
जाल है। जिसमें मोली-भाली घमंकी भूखी 
चिड़ियां आ आकर फँँसजाती हैं। बल्ल इस अड़ुगेमे 
पड़कर तुम क्या लोगे? अपने घर जाबी, विवाह 
कगवा,ओर वहाँ प्रेम्ती परिवार में खावो, पीवो, मोज 
उड़ाधो । यही एक दुनियाँ में आनेका सार है। 
देखा, यह तुम्दारी नौज़वासी घरमें बेठ कर दुनियाँ 
के ऐश आशगम भोगने के लिए है, नके फकीरी के 
जालमें पड़ कर इधर-उधर धक्के पर धक्के खाते हुए 
दुःख भोगने के लिए। कैसा स्वर्ग” केंसा नके! 
यह खब कहने की वात हैं। ज्ञो कुछ स्वर्ग है, दर्क 
है। वह यहां ही है। जो अच्छा खाता है, अच्छा 
७ पीता है, अच्छा पहरता है, अच्छी तरह रहता है। 
बह स्वर्ग में है; और हो इसके विपरीत दुःखमथ 
जीघन घिताता है वह नकमे है। अथ तुम 
बिचारको आप हुगंमे रहना चाहते हो य। नकमें। 
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घुनि औ-- बस संन्यासी जी ऐसा न कहिए | ' आपकी ये बातें 
तो नास्तिकों जैली हैं। खाधुके बेषम ऐसी' बेशसिर 
पैर की बातें कदना क्या कुछ कम लज्जाकी यात है! ' 
मैंतो जन्म स लकर आज्ञ तक उस सथ्यतामे रहाहँ 
ज्ञो स्थर्ग, नक॑, मोक्ष और, जीघात्मा पर पूर्ण ऋशा 
रखने वाली है। मुझे तो ज्ञीवात्मा के दोनेका पूर्ण . 
विश्वास है। यह विश्वास प्रेस अछुभवी . विश्वास . 
है। जीवात्मा के -हानेकी साक्षी प्रय अन्तरहृदय 
देता है। में अभी शास्त्रीय, युक्तियों का छाता नहीं 
बना हूँ, जो आत्माकी ओर; मोक्षकी सिद्धि के लिए 
तु युक्तिवाद बतलाप्तकूं। हाँ, संसारमे जो, एक . 
छुखी, पक्र दुःखी, एक धनी, शक निर्धनी, एक शानी, ' 
एक अज्ञानी परस्पर विरुद्ध दिखाई देते हैं, ये बत- 
लाते हैं कि- जीवात्माहै ओर उसके साथ अच्छे घुरे ' 
कर्मों का सम्बन्ध है। जकः यह सम्बन्ध सम्पूर्णतया 
हटजायगा तब यह निलेप बनकर परमात्मा बन 
जायगा ओर सदाके लिए सर्व ग्रकार के दुःखों स 
छूट जायगा । बस एक यही युक्षियोंम युक्ति है 
जो मरे त्िश्वास को प्रतिदिन दृढ़ बनाती जा रही है। 
चाहे कोई घु(द्धवाद का दुरुपयोग . करके इस युक्ति 
को मिरा भी दे । पर में ता अन्तर हृदय की साक्षी . , 
पर चलरहाहें; जिसके सामने युक्ति बाद कोई शक्ति 
नहीं रखता। अफसोस है, आप फकीर द्वोकर फकीरी 
को ज्ञाल घताते हो अर खाबो, पीवी, मोज़ उदावो 
की सब नाश कारी शिक्षा देते दो | भले ही आप को 


(६७) | 


दुनियाँ मे 'आमे को यही सार आत्दूम दे । पर 
मुझे ता यही सार मांदूूम देता है जिस पर कि में 
चलरहा हूं। जिस पर मेरे दयालु गुरु ने मुझे चलाया 
है+ अर्थ जो कोई जिशास मुझे मिलगा उसे मैं इसी 
पर चलने के लिए कहंगा। 
संन्धासी -* अजी! यह क्या विश्वास! यहतो अन्धबविभ्वांस हैं मो 
गुप्य को हैमेशां 'धोखा देता है। ' अन्धविश्वास 
पर चलकर आज़ तक फिसी न कुछ फायेद नहीं 
उठाया । अन्धधिश्वांस का आर सफलता का क्या 
प्लग्वध्ध! कुछ भी नहीं । दूसरे गुरु का क्या विश्वास 
उसने तुम्हें अपना शिष्य के रुप में नोकर बनाने के 
लिय धाखादी दिया होता! एस गुर न प्राूम दुनियां 
में कितने फिरते हैं। ऐसों को कोन पृछता है! हां 
तुग्हरे जेसे भाल-भाल अल्वत्ता उनके फन्‍्दे में फेल 
जाते हैं ओर सदा के लिए धोखा खाज्ञाते है। में, 
तुम्हारे हित की फहता हूं, तुम इस विश्वास में केछ 
लाभ ' नहीं उठावागे। 
मुसिक्षी-- बह आपसे क्या कहां कि-यदहे विश्वास नहीं है.। 
अन्धविश्वांस है।।.. यदि यद्द अन्धविश्वास है तो 
फिर विश्वास क्या चीज़ रहेगो! विश्वास पर यह 
आपका आश्षेप पंडो से छे चोटी तक भूल भय है। 
बिना विश्वास के तो दुनियाँ में कोई काम ही नहीं 
बलसकता । जोकुछ काम होता है धह विश्वास पर 
होता है। यदि साय का साय संसार अविंध्चासी 
, ही दोआप तो कण भर में कुछ का कुछ होकर संसार 


(९६) 


का यह नक्शा ही बदल जाय ! एक वीमार आदमी 
दवाई के विषय में खुद कुछन्ली न जानता हुवा 
बेद्य के विद्वास पर ही दवाई लेता है और नॉँगा 
होजांता है। पक समुद्रयात्री जहाज के चलाने का 
खुद कुछभी ज्ञान न रखता हुवा चतुर कप्तान के 
विश्वास पर ही जहाज में वठजाता है आर सप्रुद्र 
पार होकर स्वाभीए स्थानफ्र पहँच जाताहे। यों 
पक दा क्या अनेक उदाहरण हैं जो विद्याल की 
अखाधारणता बतला रहे हैं। यदि विश्वास कर्मी 
किल्लीका करना ही नहीं यह तुम्हारा सिद्धान्त है तो 
फिर मेरे साथ यह समझानेकी क्‍यों व्यर्थ की बात 
करते हैं? भला जिनगुरु का सम्बन्ध मेरे पूर्वजोंसि 
और मेरेसे रहा वहतो मुझे धोखाद और तुम एक नए 
आदमी, क)ये जिन्दगी मे आजतक मिलने का वास्ता 
नहीं पढ़ा. धाखा नदो, क्‍या इसे कोई ठीक मान 
सकता है? कभी नहीं। में तो अपने गुरू परही 
विश्वास रकबूँगा अन्य पर नहीं। चाह कोई कुछ 
कहे । मुझे इस स क्या! में अपले दिचार पर दृढ़॒हूँ। 
संन्यासी-- अच्छा यह न सही | पर यहतो बतावो कि तुम यह 
साधुपना केसे पाछागे ? साधुपद तो जगजानीता 
फष्टों का केन्द्र है। कभी खाने को मिलातो पीने को 
तहीं । कभी पीने को मिलांतो खानेकों नहीं। 
फभी खाना पीना दोनों ही नहीं। हाँ तुम्दारे जेन 
साधुओं में तो एक बहुत ही कठिन काम है। ज्ञब 
शिर के बाढू पाड़ने होंगे तब कैसे बीतेगी ? तब तो 


छुनि भ्री-- 


(९७) . 


सचमुच त्रिलोकी ना याद आजायगी ? बस अधिक 
क्या समझलो । अब तक तो तुम्दारा कुछ नहीं 
बिगड़ा है। सब बांत टीक- ठीक बनी हुई हैं। 
य तुम्हारे सम्बन्धी तुम्हें घर लजाने के लिए जो आन 
स कोशिश कर रहे हैं। घर में तुम्हँ सच तरह का 
पेश आराम रहेगा । यदि तुम अब अपने हटठपरही 
अड़े रहागे तो यह आज्ञ की मेरी वात याद्‌ रखना 
यह तुम्दारा खाघुपने का चाब कुछही दिनों में उतर 
जायगा और तब तुम “दोनों खोई रे बूबनों, आदेश 
अने जुद्दार” वाली कहावत के अनुसार उमय भ्रष्ट हो 
जावीगे। फिर तुम्हें लाख कोशिश करने के बद॒भो 
कोई घर मे न बड़ने देग। । 

य तुम्हारी बातें सबकी सब अ्रामक हैं। इनमें सँघ 
ने के भी सत्यता नहीं है। मेंने ज्ञा मुनिपद प्राप्त 
करते समय प्रतिह्वाएँ की हैं उन्हे जीवन पयन्त हृढता 
के साथ पालन करू गा । सांधुपद करों का केन्द्र 
अवबय है। .परन्तु व कष्ट किसको षिंचलेत करते हैं! 
कायर का या साहसी बीर को ? लाहसो के सामने 
य बिचारे कष्ट क्या कर सकते हैं ? साहली बराबर 
कष्ठों को झेलता रद्दता है ओर आगे ही आगे बढता 
रहता है। घद्द कष्टों की कुछ परवा नहीं करता। 
कष्ट तो उसकी ध्येयकी पूर्ति मे मदद करने वाले हैं। 
भला साधुपन के कष्टों से क्या डरना । “ऊखल मे 
शिर दिया तो मूसल स क्या ढडर”। दुसरे तुप्त इस 
कष्टों का बाह्य रुप देखते हो । इनका आन्तरिक रुप्र 
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देखोतो जिन्हे तुम कष्ट कदते दो ये कष्ट दीं नहीं है।। 
इनके भीतर अक्षय आनन्द छुपा हवा है। इस 
आनन्द को तुम्दारे जैसे भोगी अ्रमर-साथु नहीं जान 
छकते । 


बार बार युवावस्था का क्‍या जिकर हाते हो ! जो 
कुछ हो सकता है वहइसी अवस्था मेंहीं हो सकता है 
यादें इस अवस्था में खाघुपना न दोंतो क्या खाट पर 
घंठे बठे खूं खूं मचाने वाल बूढे द्वोकर हों ? में अपने 
प्रण पर पक्का हैँ। तुम्दारी कहावल मेरे पर लागू 
नहीं दो सकती । सो बांतों की एक बात है अब मैं 
गृहसुथ में ज्ञाकर, उमय भ्रष्ट होकर अधम पुरुष नहीं 
कला सकता; इसके लिये कवीरजी का यह बचन 
तम्हे अपने हृदय में सब लेना चाहिएः-- 


“साधु सती भोर शूरमा ज्ञानौ झरु गजदन्त 
यह निकमे नहीं बाहुड़ें जो जुग जाय झजत्त 


इस प्रकार लंबी बात चीत के बाद संन्‍्यासी हँस पड़े और 
कहने लगे-- महात्मन्‌ ! क्षमा करें। मैंने जो आपसे बाते कही 
हैं सब परीक्षा के लिये ही करी हैं। यद्द न समझ कि मैं स्वर्ग 
नके मोक्ष और जीवाएमा को नही मानता हूँ 


छुझे मिश्चय हो चुका है कि, आप अपने प्रण पर सदा 
के लिए रह रहेगे। आप. अपनी प्रतिक्षा से किखीमी अवस्था 
में विचक्ित नहीं होंगे। आप अपने श्रामय के एकआदर्श 
साथ निकलगे | 


(६६) 
इस प्रकार चरिश्रिनायकज़ी से धातें कहते हुए संन्यासीने 
खरित्रतायक के मामा से भी कहदिया कि आप छोग क्‍यों 
इनके पीछे पड़े हुए हैं! ज्ञिख आशापर आप इनके पीछे फिरते हैं 
बह आशा इनसे नहीं पूरी हो लकती | तुम जाबो अपना कांम 
करो और इन्हें अपना काम करने दो । इसी में कल्याण है। 


चरिश्नायक के मामा आदिने भी आखिर चघरित्रतायक 
से कहदिया कि महाराज! हमारी आशा है। आप अपने इस 
पुनिपद को पूर्ण छपण पालन करें। हमारी तरफ से अब 
भविष्य में किररी प्रकार की रोक रुकावट न होगी। हमने ज्ो 
भूल में आकर आपको यह कष्ट दिया है इसकी द्वाथ जोड़कर 
क्षमा चाहते हैं । 


अस्तु,-इस प्रकार निर्णय हो जाने पर वेतो लिघाण को 
चलूदिए ओर चरित्रनायक जी “जोहड़ी” होकर दोघट गुरु चरणों 
में जा पहुँचे । 
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अचला अचल चाहे चंचल हो चल जाय 
“घाहसी” 


चरित्रनायकजी का इस वर्ष का अथोत १०९४१ का प्रथम 
चतुर्मांस गुरु श्री के संग लुहारी में हुवा। इस चनुमोस्त में 
आपने द्शवेकालिक के चार अध्ययन और बहुत से थोकड़े 
कंठस्थ किये । आपने सिज्ञाय स्तवन भी बहुत याद किप । 
दिन में गुरुदेव के व्याख्यान के बाद ओर रात्रि में प्रतिक्रमण कर 
लेने के बाद ध्रोताओं को आप स्तबन छुनाया करते थ। आपने 
इस चतुर्मास में तप्श्थर्या भी खुबकी। खंपूणे चनुमास अथांत्‌ 
चार महिने आपने एकान्तरोपचांस किए । एक दिन उपयास 
एक दिन भोजन इस प्रकार लगते उपयवासों की तपश्चयों को 
एकान्तरोपयास कहते हैं । 

इतनी कठिन तपश्चयों फिर विम्ारी की हालत में यद एक 
और भी कड़ी बात थी। आपको नाहरधाकी घीमारी 
आघाद सुददी से प्रारंभ हुई थी और आखिर मंगसिर में जाकर यह 


(१०१) 
शान्त हुई । सार चतुर्मास नाहर वे की कड़ी पीड़ा मे ही 
गुज़॒रा। इस बिमारी में भापने लहन शीलता का बड़ा ही 
आदर्श परिचय दि्या। विमारी की हारूत को देख कर कई 
शावकों ने आपसे कहा कि “महाराज ! इतनी फकठिनता न कर | 
आपकी यह हालत एकंतरा करने की नहीं दे। इस द्वारुत में 
यह विमारी कहीं ख़तर नाक न होजाय । जरा सोथ समक्ष कर 
करें। तपश्चर्या के लिए सारी जिन्दगी है!। परन्तु आप अपने 
विचार पर अटल रहे । आए अपने लक्ष्य-बिन्दु से न हटे। 
आस्विर सारा चतुर्मास प्रण के मुताबिक एकंतरा करने में बीतादी 
ता दिया। महाकवि भारतेन्दु ठीक कहगए हैं:-- 
१्‌ 
सहत विविध दुख मरिमिटत-भोगत लाखन सोच 
पे निज सत्यन छुांड्ही जे जग साचे लोग 


ख्‌ 
चले भेरु वरु प्रलयजल पवन भकोरन पाय 
पै बीरन के मन कबहुँ चल नहीं ललचाय 


घन्य है पले साहली बीरों को। एसेद्दी बीरों का आदर्श हमारे 
जैसे दुर्बल औबों के अन्तरहदय में सादस का अदृग्य मंत्र फुकने 
वाला है। ' 


ही 
विवदापलनस+ब_र, डे छ क यम 


(१०२) 
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लुदारी का चतर्मास पूर्ण करके व्याधिकी शान्ति हो जाने 
पर पोष में चरिशत्रनायकजीने गुरुदेव के खंग विहार किया । 
प्रामानुम्ााम विहार करते हुए जेठ के महिने में अपनी जन्म भूमि 
सिंघाणे में पधारे । कुछ विरोधियोंने आपकी मुनि दीक्षा पर 
भीषण बिरोधे उठाया । आपके छोटे भाई की और बहन को 
बहका दिया। भाई बहन ने कोतवाली में पुकार की। कोतवाल 
आपको थाने में लगया । आपको वहाँ छाया में चेटने के लिए. 
कहा गया किन्तु-आप वहाँ न बैठे और सूथोभिमुख खड़ होकर 
कड़ी धूप में ही लोगस्स का ध्यान करना शुरू कर दिया | 


धर्म की शक्ति विचित्र है। धमं की शक्ति के सामने सम- 
प्र अन्य शक्तियाँ ओंधे मुँद गिर जाती हैं। जो धममं की रक्षा करता 
है धर्म भी समय पढ़ने पर उसकी अवश्य रक्षा करता है। धर्म 
पर अटल श्रद्धा काम पढ़ने पर चमत्कार दिखाए बिना नहीं रहती | 
अस्तु- खड़ खड़े कुछ ही समय हवा था धर्म क अदस्य प्रभाव ने 
कोतवाल के हृदय पर चरित्रनायक जी का चहद्द प्रभाव वेठाया कि, 
कोतवाल चरित्रनायक जी के चरण कम्नलों में आ गिरा। अपने 
अपराध की क्षमता मांगते हुए कद्दा फि- महाराज हमें पता नहीं था 
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हमसे भूकछ होगई ज्ञो हम भूलसे आपको यहाँ ले आए | साधु और 
फिर उनको थाने में रोकना यह कितना बड़ा भयंकर अपराध है। 
अब याहे कोई कुछ कहे, पर हम आपके कार्य में कुछ विध्न नहीं 
करे | 


चरित्रनायक जी कोतवाल को क्षमता प्रदान कर गुरु सेषा 
में आगए । क्रावकों में जो खल बली मची हुई थी बह शान्त दो 
गई । भ्रावकों के द्ष का कुछ पार न रहा । यह बांत हुई फिर भी 
विरोधी ठंडे न पड़ । वे तहसीलदार के पास पहुंचे किन्तु-उसने 
भी कुछ न खुती । नकारात्मक उत्तर दे दिया कि, मेरेसे कुछ नहीं 
हो सकता । जो तुम्दे करवाना हो वह खुद महाराज खेतड़ी से 
करवालो | तहसीलदार का जवाब मिलने पर पिरोधी चरित्र- 
सायकजी के भाई और बदमको लेकर खेतड़ी पहुंचे ओर खेतड़ी 
नरेश अज्ीतर्सिद्द जी के समक्ष दही! मचाई | महाराज 
अज्ञीतर्सिद्द जी प्रज्ञाप्रमी तथा धर्म. राजा थे। आप सभी 
संप्रदायों के साथ समानता का बर्ताव रखते थे। चाहे कोई 
क्रिसी सी संप्रदाय का साथ क्यों नदो आप सभी साथ सन्‍्तों 
के भक्त थे। आप साथ सन्‍तों के कीपसे उतना दी डरा करते 
थे जितना कि एक छुग शिशु लिदसे डरा करता है। 


अस्तु-आपन आदि से अन्ततक का तम्राम्त हाल झ्ुनकर 
साफ दाब्दों मे कद दिया कि-“हम इसमें क्या करे? यों कोई 
किसी का रोका हुआ नहीं रुक सकता। थद्दतों सब लेने बाले 
की इच्छा पर निमर है। इस में दताया तुम हम कोन : हों, कोई 
नादान बच्चा हो उसे धदका कर कोई ऐसा कर रहा दा । तबतो 
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मेरी राज़ शक्ति कुछ बीच में दखठ देसकती है। परन्जु, बेयगी 
के बिचार में दखल देना यह गज़शक्ति की सीमा से बहुत 
बादिर का काम है। 


अरे वह साधही तो बनता है। और कुछतो नहीं बनता 
यह अच्छा ही तो काम है ब॒रा तो नहीं। वह राम के नामपर 
संसार को छाड़ कर अपना उद्धार करता है तो करने दो | इसमें 
तुम्हारा क्या हज़? भें तो इस काम में कुछ नहीं कर सकता | 
मुझे तो साथ सम्तों को छेड़ते हुए डरलगता है । 


अस्तु,-खेतड़ी नरेश का सूखा जबाब मिलने पर बिरोधी 
आपही बैठगए । सिंघाणे में इस विरोध से ज्ञो हलचलछ मची 
हुई थी यद शान्त दोगई । 


यहाँ से बिहार करके गुरुदेव के संग चरिशत्रनायकजी 
कानोंड आप। यह संवत्‌ १६४२ का चतुर्मांस कानोंड में ही 
हुया। इस चतुर्मास में भी आपने अच्छी तपश्चर्या की। 
अपनी बुद्धिके अनुसार शानाभ्यास भी अच्छा किया । 

इस चतुर्मास के बाद संवत १६४३ का चतुमोस सिधाणे 
हुआवा। इस चतुमास के समय को भी आपने श्ानाभ्यास एवं गुरु- 
सबा आदि धामेक-फ्रियाओं स सफल छिया। 
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चतमोस-४-संवत १६४७- महेन्द्रगढ 
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सिंप्राणे का चतुमांस पृणे करके गुरुदेव के संग लेतड़ी 
पहुँचे । खेतड़ी कुछ दिन ठहर कर खंडेल पधारे। इस समय 
खॉँडेले की स्थिति बहुत विकृत द्ोरही थी । जितने भी घर 
ओखवाल माईयों के थे प्रायः सभी के यहाँ से सच्चा जैनत्थ लुप्त 
हारहा था । तेरा पंथी साधुओं द्वारा दथा इन आदि सद्घमे 
का वहिष्कार होरहा था । कि बहुना, धमे प्रिय जनता भगषान 
मद्दाबीर के सिद्धान्त के विरुद्ध चली जारही थी। खाॉडेले पहुँच 
कर गुरुदेव जीने दया दान का सुमघुर उपदेश दिया। सबके 
हंदयों से अपसिद्धान्त की कालिमा दूरकी । सबकी भगवान 
महाबीर के सत्य सिद्धान्त की शिक्षा दी। सबको तेरा पंथ की 
अंधश्रद्धा का त्याग करवा कर सनातन जैन घममं की धर्धादी । 


इस प्रचार में खरित्रनायक ज्ञी ने भी गुरदेव औ की काफी 
मदद की। दिन और रात्रि में भाइयों को बोल-वियवार सिखाने 
का काम आपही के हाथ में था। आप बड़ी याग्यता के साथ 
शंका समाधान पूर्वक बोल बिचार सिखाते और अपना आद्ाय 
सम्रझाते | 
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खॉडेले करीय एक महिने ठहरे। इस एक महिने में हो 
बषे।' की बिगड़ी हुई स्थिति को ठीक करदी । लुप्त होती हुयी 
जैन धर्म की प्रभा को फिर प्रस्फुरित करवी | 


यहाँ से फिर खेतड़ी आकर अन्य क्षेत्रों में विहार करगए | 
इस बर्ष का अर्थात्‌ संवत्‌ १९४४ का चतमांस मन्हेद्रगढ में हवा । 
चग्त्रिनायक जीने इस चतर्मास में श्रतवेला तेला चोला आदि की 
अच्छी तपश्चया की | मूरामल, बलदेवसहाय आदि की प्रेरणा 
से चरित्रनायक जीका प्रथम व्याख्यान भी यहीं मन्हेंद्रगढ़ मे ही 
हवा । इस प्रथम व्याख्यान में चरित्रना बिक ने उतराध्ययन- 
सूत्र का इश्लुकाराध्ययन बाँचा । आपकी कथन शैली से ध्रोताओं 
के हृदय पर अच्छा प्रभाव पड़ा । बलदेवसहाय आदि श्रावकों ने 
आपके इस ब्याख्यान की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करके आपके 
उत्साह की बहत वृद्धि की। यदाँ से आपकी व्याख्यान सम्बन्धी 
संकुदितता कुछ अंश में दूर होनी शुरू हुई । 
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प्रकरण १० वाँ 
चतुर्मास -६-६-सं० १६४५-४६ई--नारनोल, कानोंड 
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+ गरु श्री की रुग्णावस्था + 
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महेन्द्रढट के चतमाँख के अनंतर संवत १६४४ का 
चतुर्मास नारनौल में हुवा। नारनोल के चतमोंस से अगला 
संबत १६४६ का खत॒मोस फिर महेन्द्रगढ़ भें ही हुवा । इन दोनों 
चतुर्मासों में चरिष्रनायक जीने सनातन जैन धर्म के कतिएय 
शास्त्रों का अध्ययन किया। शांख्रों के गूढ़रहस्य का खोलने वाले 
यहुत से थोकड़े भी आपने कंठस्थ किये । इन दोनों चतर्मासों के 
समय में आप श्री के गुष्देवजी का स्थास्थ्य ठीक नहीं 
रहता था। अतः आपको ध्याख्यान देने का करे बार काम पड़ता 
रहा। आप गुरुश्नी की आशा से निःसंकोच भावसे व्याख्यान 
देते। बीचमे जहाँ कहीं स्खलना होती गुरुआ झट सावधान 
करदेते। इस अवसर पर आपको व्याख्यान देनेका अच्छा 
अभ्यास द्ोगया । 
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महेन्द्रगढु का चतमोस पूर्ण करके गुरुदेव के संग चरित्र- 
नायक जीने आगरा को विहार किया ! महेंद्रगढ़ से बिहार 
करते हुए अलवर पहुँचे। यहाँ भ्रावकों में धर्म ध्यान की अच्छी 
जागृति रही । अलवर से बिहार करके बडेर, बड़र से मौज़पुर 
पहुंचे । यहाँ पडीवाल भाइयों के ५० --६० घर थे। दो दिन 
ठहरे। दोनों दिन उपदेश हवा। जेन अजैन सभी भाइयों ने 
उपदेश से त्याग आदि लने का अच्छा लाभ उठाया। यहाँ से 
“ब्ोह” को बिहार किया। मार्ग मे बढ़ी कठिनता का सामना 
करना पड़ा। मोजपुर के ओर खोह क बीच एक ऊँचा पहाड़ 
पढ़ता है। आने जाने वाले रादगीरों को इल पहाड़ की घाटी से ही 
आना जाना पड़ता है। अस्तु, पद्दाड़ के पास आकर मागे के 
मालूम न हाने के कारण घुनियज माग भूलगणए | 
जाना था नीचे बाली घाटी से और चलदिए उपर बाकी घाटीसे। 
पहाड़ी वृक्षों के कॉटों से पर घिघते चले गए। दोनों पैर लड्डु 
लुद्दान दोगण. । अधिक क्या, घड़ी कठिनता से पहाड़ को 
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लॉघकर दिन छुपते-छुपते “खोद” पहुँचे । “खोदद” में तीन दिन 
तक विश्राम लिया । उपदेश होता रहा | त्याग पचस्वाण खुबहुए । 
खोदस “बंदोखर' गए । “बंदोखर” ले अक्षयगढ़, पधारे। 
यहाँ गाँव में किसी ने टहरने को जगह न दी | आखीर, दिगंधर 
जैन मन्दिर की पोली में टहरे। गाचरों के िए चरित्रनायकलन्नी 
गाँवमें गए। धर्मोन्‍्ध लोगोंन द्वेष में आकर फास गालियों बकी। 
कुक बिचार दुर्बलोंने तो पत्थर व, ई टे भी मारी । किस्तु, शान्त 
चरित्रनायकज्ी ने इस दुषत।का कुक प्रत्युत्तर न दिया। जिसने 
जो कुछ फिया उसे शान्ति के साथ सहन किया। आहार पानी 
की भी कुछ तज़ बीज़ न बैठी । स्थान पर आकर गुरु भ्री से 
निवेदन करने पर गुरु श्री और चरिश्रनायक मंदिर की पोढी से 
बाहिर आकर बैठगए ओर ऊँनेस्वर स स्तवन पढने लगे। 
लागोंका जमाव हाने पर उपदेश दिया । उपदेश का ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि औरों की ता बात क्या जिन बिरोधियों ने पत्थर मारे थे 
बेही चरणों में आऋर गिरफ्ड्‌ और अपने अपराध की क्षम( माँगने 
लगे। धन्य है, चास्तविक शान्ति क्‍या नहीं कर देती? पर 
घास्तविक शान्ति हो तबना! यहाँ अक्षयगढ से नंद्वई पहुंचे। 
नंदवई में आर तो काई जैंनियों के घर थे नहीं। हाँ, बहुत समय 
से ज्मनापार वामनोंली गाँव के जैस भाई रहते थ । इनके चार 
पांच घर धथे। पर इन को अपने जैन धर्म की बाबत कुछ भी 
पता नहीं था। य सबके खसब मिथ्यात्व में पढ़गण थे। अबः 
यहाँ तीन दिन ठहरे और उपदेश देकर इनके जैन धर्म पर पुनः 
दृढ़ किए। सबको नवकार मंत्र सामायिक संवर आदि सिस्ता 
कर धार्मिक क्रियाएं करानी शुरू करवादी। यहाँ से पेरक्तल 
पैरसल से सेवर पधारे। यहाँ पद्लीवाल बेइय जैमघर्म का पॉलिने 
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करते हैं। दो दिन ठहरे। उपदेश दिया। तमाखू भंग आदि 
के बहुत से त्याग हुए। यहाँ से भरतपुर पहुँचे। जैन मंदिर 
में ठहरे । १५-१६ दिन ज़बतक ठहरे बराबर उपदेश होता रहा। 
भरतपुर से अन्य क्षेत्रों म॑ं विहार करते हुए आगरा पहुंचो । यह 
संबत्‌ १९४७ का चतुर्मांल आगरा लोहा मंडी में ही हुवा । धर्म 
ध्यान खूब अच्छा हुवा । भाइयों में बड़ा उत्साह रहा । चरिश्र- 
नायक जी ने इस चतुर्मांस में अठाई अर्थात आठ दिन का बत 
किया। पारणा में कुछ विकृतति आजान स वाद में बड़ी पीड़ा 
रही। बहुत कुछ चिकित्सा के बाद स्वास्थ्य ठीक हुवा । 


न 
(१)जो हर वक्त यही सोचता रहता है कि-“संसार के सभी 
प्राणी सुखसे प्रेम ओर दुःख स द्वेष करते हें” वही सचा 
परिडत है । 
(२) वास्तव में दुनियां में अनज्ञानही भहित कर्ता है । 
(३) भात्मा से परमात्मा बनने का अचूक साधन ब्रह्मचये ही है । 


(४) यदि विवेक है तो गांवर्मे रहत हुए भी धमम दे । ओर निरजन 
बन में रहते हुए भी धर्म है। यदि विवेक नहीं है तो 
गांवमें रहते हुए भी धर्म नहीं दे भोर निर्जन बन में रहते 
हुए भी धरम नहीं दे । सारांश यद्द है कि जहां विवेक है 
वहां धर्म हे । जहां अविबेक दे वहां अधर्म दे। 





“भगवान मद्दायीर 


(११९) 
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आगरे का चतु्मोंस पूण करके लस्कर की तरफ बिद्दार 
कियां। आगरे स चलकर दो तीन घड़ी दिन बाकी रहे तेरा- 
गाँव पहुँचे । रात्रि योग्य स्थान के लिए गाँव में तीन बार फिरे 
पर किसी ने ठहर ने को जगदद न दी । निदान, गाँव से निकल 
कर बाहर बक्ष्यें के नीचे ठहरने के लिए आरहे थे कि एक आगरे 
का रहने बाला आदमी मिलगया। यह इस गाँव में चोकीदार 
था। उसने पक ब्राह्मण के छप्पर में ठहराए । रात्रि को भञ्ञन 
आदि कददकर उपदेश दिया । खुनने वालों की खासी भीड़ जभा हो 
गई। सबको जैन धर्म की क्रियाओं का ज्ञान कराया। बहत 
से लोगों ने मांस मय आदि के त्याग किए | प्रात; होतेदी विहार 
करके मणियां पहुँचे। यहां आगरे के दल्टमल मूलचन्द्‌ आदि 
१०--१४ भाई दर्शना्थ आए। यहां से धघोलपुर पधारे। आगरे 
के सेठ प्रीतमचन्द्‌ की काठी में ठदरे । उपदेश हुवा। अजन 
अनता का जेंन धर्मपर खूब प्रेम पूर्ण विश्वास हुघा। यहाँ से 
चम्बल नदी उतर कर वीरौ गाँव गए, पर थीरी में किसीने उहरने 
नहीं दिए अतः सूर्यास्त होते होते छुदे पहुंचे। छुंदे ले बामोर पहुंचे । 


(११२) 


यहाँ भी ठहर ने को जगह न मिली । अतः गाँव के 
बाहर पक पुराना फूटा हुया मन्दिर था उसमें ठहरे । सूर्यास्त के 
दाद एक वेरागी साधुओं की जमात भी यहीं आकर ठहरी । 
जअमात के महन्त के साथ चग्त्रिनायक जी की बहुत से धार्मिक 
विषयों पर बात चीत हुई। 
महन्त-- जैन साथुओं के मूल नियम क्या कया होते हैं ? 
मुनि- जैन साधुओं के मूल नियम पाँच होते हूं! जिन्हें 
जैन धर्म में महात्र॒त कहते हैं । जैन साधु का पहला 
महाग्रत अहिसा का है । इस म्रद्मावत के लिए जैन 
छाथु दीक्षित होते समय प्रतिशा करता है कि- में 
आज से प्राणिमात्र के साथ मेत्री का प्रण करता हैं । 
चाहे मुझे कोई छोतना ही क्‍यों न खताए, फिन्तु, 
उसके प्रति ओर ता क्‍या? मन में दुर्भावना तक न 
लाऊंगा। में प्राणिमात्र को पीड़ा देन का, दिवाने का 
ओर देते हुए को अच्छा समझने का मन, बचन, 
काया के योग से आज़ से प्रव्याख्यान कर पूर्ण अहिसा 
ब्रत घारण करता हूँ। 
जन साधुका दूसग महात्रत सत्य का है) इसके लिप 
प्रतिज्ञा की जाती है कि: में आज से क्रोध, मान, माया, 
लोम आदि किसी भी कारण से स्वयं झुठ बोलने का दूसरों 
से बुलवानेका ओर, बोलनेवालोंको अनुमोदन करनेका 
मन, बचन, कायाके योगस प्रत्याख्यान कर पूर्ण सत्य 
महाब्त घारण करता हैं। परम खलत्यही मेरा लक्ष-घिग्दु 
है। अवसर आनेपर सत्यकी रक्षा के लिये सहर्ष 
प्राणों की आइति वेदूंगा मगर सत्य से न हटूँ गा । 


(११३) 


जैन साथु का तीसरा प्रद्मश्नत अस्तेयका है। 
इसकी प्रतिश होती. दे किः-- मे आजसे घिना आशा 
चोरीसे और तो क्या दन्‍्त शोधनमात्र नगण्य थस्तु के 
भी लेनेका लिंवानेका लेतेदुण को अनुमोदत करने का 
प्रत्याख्यान कर पृण अस्तेय महात्रत धारण करता हैँ । 
जैन साधु का चोथा महात्रत ब्रह्मचय का है। 
इसकी प्रतिश की जाती है किः- में आजस कायिक 
वबाचिक मानसिक तीनों प्रकार के मैथुन का तीन करण से 
गग कर पूर्ण ब्रह्मचये महात्नत धारण करता हूँ। में 
संसारकी समस्त स््रियोंको माता, बहन, पुत्री तीन 
विभागों में व्माज्ञितकर विमल वरहाचर्य से ब्रह्मपद्यी 
प्राप्त करूंगा । 
जैन साधु का पाँचवाँ महात्रत परिभ्रह का है। 
एतदर्थ प्रतिक्षा होतीदै किः-- में आज़लसे मन बचन 
कायाके यागस कोड़ीमात्रभ्ती परिभ्रह रखने का रखवाने 
का रखते हुए को अनुमोदन करने का प्रत्याख्यान कर 
पूण अपरिभ्रह व्रत धारण करता हूँ । 
महन्त- ये आपके नियम तो बहुत करड़े एवं विशाल हैं। वास्तव 
में साथुता आप के इन्हीं महात्रतों में है। यद् तो आपका 
सबकुछ टीक है पर मेने सना है आप जैन साधु कभी 
समान नहीं करते । यों गलीच रहना ठीक तो नहीं है । 
घुनि-- कौन कहता है जैन साधु स्नान नहीं करते? अन्तरहदय में 
बदने बाली श्ञान गंगा में जेन साधु निरंतर स्नान करते 
रहते हैं, ओर अपनी अन्तरात्मा को पत्रित्र बनाते रहते हैं । 


(११४) 

आपही कहिए-साधु शरीर शुद्धि के लिए बनते हैं या 
आत्म शुद्धि के किए! शरीर शुद्धि तो गृहस्थ में होही 
जाती है फिर साधुपद्‌ क्‍यों? “ शरीर शुद्धि आत्मिक 
थुद्धिमें बाधक है इसके लिये काई इन्कोर नहीं कर 
घकता। दरीर स्नान शज्भार का एक अड्ज है। इससे 
कामोद्दीपन होता है। अतः इस शज्जार की दृष्टि से 
शरीर स्नान का खाधुसे सम्बन्ध छूट जाता है। आपके 
मनुस्म॒ति गोतमस्सखति आदि धर्म प्रन्थ भी पेखाही 
कदते हैं। सारांश यह है कि- जैन साधु शरीर स्नान 
न करके आत्मिक स्नान करता है। सूध्ष्मविचार करने- 
पर शरीर स्नान आत्मिक स्नान में विष्न पहंचाता है । 


महन्त-आपकी इस बिचार पूर्ण मांषणदोंली से में बड़ा प्रसक्त हूँ । 
आपके नियमों का मेरे हृदय पर बड़ा प्रभाव पडा है। हम 
साथुओं के योग्य काई नियम होता कदिएगा। 

मुनि- आपकेयोग्य इस समय ओर नियम ता क्‍या? हाँ, आप एक 
नियम अवश्य करले कि “कभी तमाखू सबन न करे” 
आपके य साधुभी बहुत अधिक तमाखू पीते है। साधु 
और फिर तमाखू पी यद बहुतद्दी छत्जा जनक बात है| 
आपतो साधु कहलाते हैं तमाखू से तो सभ्य गृहस्थ भी 
घृणा करते हैं । 


अस्तु, चरित्रनायकरजी के सदुपदेश से महन्त ने और अन्य 
भी कई लाथुओं ने तमाखू पीने का सदा के छिए त्याग कर दिया 


(११५) 


वहाँ से विहार करके लस्कर पघारे । यहाँ माशयों में बढ़े 
उच्साहके साथ धर्म ध्यान हुवा। यहाँ बसीस शास्त्रों के पढेहुए 
मेश्रसज्ञ ओर पृर्णणक दो आवक थे। इनसे चरित्रनायक जीने 
वहुतली सूत्र विषयिक घारणाएं रह की । यहां एक कल्प ठहर 
कर मुरार पधारे। यहाँ पर भी उपदेश हुवा । उपदेश में जनता 
ने अच्छी दिलचस्पी ली। थहां से अन्य गांवों में चिह्ार करते 
हुए ककुचे आए | गांव के बाहर सड़क पर वृश्ों के नीचे ठहरे । 
दुपहर का वक्त होगया था। गुरु श्रीकी आज्ञा मिलठने पर चरित्र- 
नायकजी आहार पानी के लिए गांव भे गए। गांव में फिरते रहे 
पर किसी भी घर स आहार पानी का योग न मिला । वापिस 
आरहे थे एक ब्राक्षण मिल्गया। उसके यहां ले एक रोटी मिली 
ब्राह्मण के पास द्वी एक और ब्राह्मण का घर था। चरिश्रनायक 
जी ब्राह्मण के भ्रमसे उस घरमे मी जञापहँले। पहुँचना था कि- 
बल्च, भृहस्वामिनी वाह्मणी के क्रोध का पारा चढगया । बच 
देखते ही भड़क उठी ओर सारा मकान अघर उठा लिया। जुल्दे 
में से जलती हुई लकड़ी लेकर “ आया कहीं का हरामण रंंड का 
ज्ञाया। कमाणे खाणे से नीत उतरी कि मुंह के पाटा बॉँधकर 
मांकणें खाण पर कमर बाँधली । न ब्राह्मण का घर देखे न ओर 
क्िसीका घर देखे। ले आब उर तय मुठ फूकूकदतीहुई चरि बना यक 
जी की तरफ झपटी । चस्व्रिनायक जी शान्ति से भौन थे । 
ऐसी देवी स और कया कहते? विचारे ग्रहस्वार्मी झ्राह्मण देवता 
ने ही बड़ी मुश्किल से खुशामद कर कराकर ग्ृहदेबीजी को थाप्री 

चरित्रनायकजी अब बीखमे कहीं नहीं जाकर 
सीधे गुरु सेवा में ज्ञां पहुंचो । समस्त घटना शुरू 
श्री को कद सुनाई । गुरु भ्री ने कद्दा -- कोई बात नहीं । 


(११६) 


यंहतो एक बहुत साधारण सी बात है। हमारे पूर्थ जों ने तो 
यह क्या अनेक असहा यातनाएँ भोगी हैं। वत्स! साधुओं के 
ऊपर तो संकट आयाही करते हैं। साधुका जीवन ही संकट 
की भीषण पहाड़ियों के बीच से गुज़रता है” । इस प्रकार गुरुभ्री 
ने साहस वर्द्धक प्रबचनों से सहन शीलता का पाठ पढाते हुए 
चरित्रतायक जी से फिर कद्दा-खैर भोजन की तो कोई बात 
नहीं। परनन्‍तु--कुछ प्याल अधिक जोर देरही है। अतः ये 
जो सड़क के पास तीन चार बालनेयों की दुकाने हें। ज़रा इनके 
यहां जावो । आशाहै कुछ पानी मिल जाय, नहीं तो नहीं हैदी। 
अस्तु, शुर्वाश मिलने पर चरित्रनायक जी दुकानों पर पहुँखे। 
कुछ थोड़ासा पानीभी मिला और साथही तीन मुट्ठीमर चणेभी 
मिले। गुरू शिष्योंन आनन्द्‌ के साथ यही आहदांर पानी करके 
यहाँसे बिहार कर दिया। बीचर्भ कई गाँवोंमे 5हरते हुए आगरा 
ह/थरस, भरतपुर होते हुए नारनोल पधारे। लंबत १६४८ का 
खतुर्मास खरिश्रनायक ज्ञीका गुरु भ्री के साथ यहीं नारनोल में ही 
हुवा । इस चतुमोश्व में चरित्रनायक जी ने अन्य तपश्चर्या के 
अछाबा अठाई की तपश्चयों की । 


722०4 लिकर- 
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नारनोल का चतुमांस पूण करके अन्यक्षेत्रों म॑ं विहार कर 
दिया। परन्तु-गुरुक्नी की रुग्णावस्था के कारण लंबा बिहार न 
हो सका । 


अस्तु, विक्रम संवत १६४६ का चतुर्मास कानोंड हुवा और 
विक्रम संक्‍्त १९५० का चतुर्मास फिर नारनोल हुवा । इन दोनों 
चनुर्मासों में भी चरिशत्रनायक जी ने अच्छी सप्शायों की 
कानोंड में सात दिन तथा नारनोल में आठदिन फिपए। अन्‍य 
ब्रत, बेला तेला चोला, पचोला आदि्की तपस्था अलग हुई । 
गुरुओ की सेवा करके चरित्रनांयक जीने अक्षय लाभ प्राप्त कियो। 





(११८) 
प्रकरण १४ वॉ 


चतुर्मास ११-१२ संबत्‌ १६५१--४२ 


# १६ 270६ 27% 2706 # १६ 


है| बडोत-विनोली |६ 
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नारनोल का चतुर्मास समाप्त कर बिहार करते हुए 
जमनापार पहुँचे । बिनाली बाल भाइयों की वीनति होने पर 
संबत्‌ १९४१ का चतुर्मास्त गुरुदेव के संग बिनोली हुवा । यहाँ 
भाइयों में पंचरंगी आदि अच्छी तपश्चर्या हुई । चरित्रताभ्रकजी 
ने भी प्रत्यक पं तिथिपर बत, बेला, तेला आदि की शुद्ध तपश्षय्यां 
की और तपश्चर्या के साथ साथ छानाभ्यास भी अच्छा किया । 

इस चतुमोस स अगला संबत्‌ १९५२ का चतुर्मास बड़ोत 
हवा। चरिश्रनाथक ज्ञीका यह चतुमोस भी शज्ञानाभ्यास, तप- 
श्वर्या ओर गुरु सवा आदि शुभ कार्या से सफली भूत दोकर बड़े 
महत्व का रहा । 





(११७) 


प्रकरण १५ वाँ 
चतुर्माध-१३-१४-सं० १६४४-४६- सिंघाणा, कानोंढड़ . 


कप कप ते तप ा तप ता. 


+ तानाभ्यास 
जैन्नैन्नैन्नैण्नैन्जैल्नैन्लैन्नैन्नैन्नै्जै-्लै-्नैन 


बड़ोत का चनुर्मास पूर्ण करके प्रत्थक गाँवर्भ घर्मोपदेश 
देते हुए सिघाणे- पधारे और संवत १६४३ का चतुमास भी 
गुरुदेव के साथ यहीं हवा। इल चतुर्माल में शुरू भरी ने 
कुजाका परिवार के १०-१२ घरोंका जैन धर्म का प्रतिबोध 
दिया। इसकार्यमे चरित्रनायक जी ने गुरु क्री की वन सकते 
लायक खूब दी सवा की । प्रतिबोधित गृहस्थों को सामायिक 
संबर तथा प्रतिक्मण आदि धार्मिक पाठ आपनेद्दी सिखाए । 


आंपने इस चतुमोंस भें भगवति सूत्रका अध्ययन्त किया । 
आपका यद भगवति सत्रका अध्ययन बडढ़ीही स्पष्टता के साथ 
विवेचनात्मक रीति से हुवा। क्योंकि आपके गुरु श्री प्रांतःकाल 
भगवति सूत्रका दी व्याख्यान दिया करते थे, जिससे आपको 
जटिल प्रइनोंके समझने भें बहुत बढ़ौ सहायता मिलजाया करती 
थी। बास्तव में पेसे जटिल शास्त्रोंके शमझाने के छिये यह 
पद्धति अतीब सुन्दर है। इस पद्धति से विदार्थी बड़ी 
बिशद्ताके साथ शाखका आन्तरिक ज्ञान प्राप्त करलेता है | 

इस चतुर्मास के अनंतर १९५७ का खतुर्मांस कानोंढ़ हवा! 

*.. भ्द्य चतुर्माल भी अहुत छुल्ल शांटत के साथ पूणे. हुवा.। . 


(१२०) 
प्रकरण १६ वा 


 खतुमोस्त १५-१६ संबत्‌ १६४४--५४६ सिंघाणा, नारनौल 


और 268 7 कफ: 
अकाल पीड़ितोंकी सहायता 48 
है (८:2६ ॥;आए ८ 


संबत्‌ १६४५४ का चतुर्मास फिर सिघाणे हुवा । इस चतुमोस 
में कई शाह्मण विद्वानों को जेन धर्म से प्र म॒ हुवा । सिघाणे के 
प्रसिद्ध सारस्वत ब्राह्मण वच्च जवाहरलाल जो ने इस चतुमांस में 
खूब सेवा भक्ति की । आप पक राजमानीते धनी, मानी वध हैं । 
आप में सरकता ओर दयालुता का गुण विशेषरुष से है | आंप 
गरीबों का मुफ्त इलाज़ करते हैं । आप चरिश्रनायक जी के 
भ्रद्धालु भक्त हैं। आप जैन धर्म का एक उश्चव कोटिका घम्म 
भानते हैं। आपका जैन सत्रों से तथा जेन सतोत्रों से बहुत 
अधिक प्र म है। आपके पास घहुत ल प्राचीन हस्तलिखित ज़ेन 
सूत्र तथा जैन स्तोत्र सुरक्षित विद्यमान हैं। आपके पुत्र कुंजवि- 
हारीछाल जी ओर रामरक्षपाल जी भी जैन धर्म के पूछ प्रेमी हैं । 
ओर चरिजिनायक जी के अपने पिता के समान ही मर्त हैं। 


इस से अगछा चतुर्मास संबत १६४६ का नारनोल में 
हुआ। दया घर्म का खूब उच्योत हुदा। बह चतुर्भास बह चतुमांसथा 


(१२१) 


अब भयंकर अकाल के कारण प्रजा में हा दा कार मजा हवा था। 
ध्रुधा राक्षसी प्रतिदिन न मालूम कितने मनुष्यों को प्रपुर 
पहुंचा देती थी। लोग सिर्फ मुट्ठी भर अक्ष के दाणों पर सारा 
दिन काटने को तेयार थे पर यद्दी मिलना मुश्किल दो रहा था। 
क्या दिन में, क्‍या रात में हर तरफ़ से हाह्कार की ही करुण- 
ध्वनि कानों में पड़ती थी। अस्तु-चरित्रनायक जी थ अरित्र- 
नायक जी के गुरु श्री के उपदेश से इस चतुर्मांस में अकाल- 
पिड़ितों को अच्छी सहायता पहुँचाई गई । 
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घुधा-धारा 
संशयात्मा अपने कार्य में कभी सफलता प्राप्त नहीं 
करसकता । 
जो कर्म रहित मुक्तजीव हैं । उनका संसार के साथ 


६ 
! 
कोई भी सम्बन्ध नहीं रहता । क्‍यों कि कर्म से ही स्तारी ; 


न 


शत 


उपाधियां द्वोती हैं । 
आत्मोन्नति करनेका अवसर मिलनेपर आल्स्य करना 
सबसे बड़ी मूल दै । 


सश्ग्) 


“जगावान मदहाबीर” 
मअध्ट भर ऋँट अर #स्मॉर अर ऑ भर 


पर 7292 20204 202 2862382८5:: 


(१५२) 


प्रकरण १७ वां 
चतुर्मास १७ संवत १६५७ महेन्द्रगढ 


है शिष्य-दीक्षा है 


नारनौल के चतुर्मास के अनंतर संवत्‌ १९५७ का चतुमौल 
कानोंड में हुवा। धर्म ध्यान की अच्छी लगन रही। भाईयों 
में बडा उत्साह रहा! चनुर्मास के बाद फाव्युण शुक्का पूर्णिमा 
के दिन यहीं महेन्द्रगढ़ में ही नारनील निवासी क्री प्रथ्वी चन्द्रजी 
ने चरित्रनायक जी से दोक्षाली । दीक्षा बड़ी धूम धाम से 
श्री मान दानबीर गज़ा बहादुर सेठ सुखदेवलहायजी के बावाज्ञी 
की छतरी में हुई। दीक्षा का संपूर्ण व्यय आपही की तरफ से 
हुवा। दीक्का मदोग्सवपर आप हैदराबाद से यटाँ अपनी मात 
भूमी महँद्धगढठ मे आथ थ। आप बड़ दान वीर घम प्रेमी 
गृहस्थ थे । आपएने अपने समय में जन ज्ञातिकी एक आदर्श 
सेवा की ।। आपका एक लाख से भी कहीं अधिक द्वन्य पुस्तक 
प्रकाशन आदि शुभ कार्यों भें व्यय हुवा है। आपने सबंसा- 
घारण के लाभाथ भाषानुवाद सदह्दित जन शास्त्रों के प्रकाशन 
का विशाल आयोजन किया था । 


(१२३) 

परन्तु--खेद है आप इस शुभ कार्यकी संपूर्णता अपनी 
आँखों से न देख सके । आपका इसी समय के बीच में 
संबत १६७४ में देहान्त होगया । आपके बाद आपके सुपुत्र 
ज्वालाप्रसाद जी ने आपके उठोए हुए इस कार्य को आपके 
विचारानुकूल पूर्ण किया । बाल श्रह्मचारी श्री अम्रेलक ऋषिजी 
कृत भाषानुवाद सहित जैन शास्रों की यद्द पेटी प्रायः बहुतसे 
क्षेत्रों मे पहुँची हुई है। शास्त्रप्रेमी जनता इससे आज़ अमूल्य 
लाभ उठारही है। ऐसे शभ कार्यकारी परिश्रमी गृहस्थ तथा 
मुनियों स ही यह जेन समाज सभ्य संखार के सामने अपना 
मस्तक उनचा करता है। 
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दर सुधा-घारा 

डर १ जो घधमंडी मनुष्य दूसरों को भ्रपमानित करते हैं वे लक्ष्य ६ 
अष्ट होकर चिरकाल, संसार अटवी में भटकते रहते हैं। ४ 

न २ हे मनुष्य जब तक श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रसना भोर स्पश- 


झपना प्रात्मकायें सिद्धी करले, फिर कुद्ध नहीं बन 
सकेगा | 


“आवान महाबीर” 


र्मटमअ असम मर अर अर अर ८; 


न्द्रिय की विज्ञान शक्ति क्षीण नहीं होती है तब तक तू ; 


(१२४) 
प्रकरण १८ वाँ 


चतुर्मास-१८-१६-सं० १६५४८-४९- हिल्याड़ी, दोघट 


कपाफ कफ कक कप कफ पा फ पा 


+ धार्मिक-चमत्कार 
जैन्नैन्जैल्नैन्नैन्जैन्लैन्नैन्लैन्ल-जैलैन- जैन 


विक्रम संवत्‌ १९४८ का चनुर्माल गुरु भ्री का तो बड़ोत 
हुवा ओर चरित्रनायक जी का नव दीक्षित के साथ हिलवाड़ी 
हुवा। इस चतर्मास में भाइयों ने बड़े उत्साह के साथ धर्म 
ध्यान किया । 


चरित्रनायकजी के व्याख्यानों का जैन जनता के अतिग्क्त 
अज्ञैन जनता पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा । आपके सदुपदेश से 
यहाँ सिब्वा नामझ एक अच्धा नाई था, उसे अच्छा प्रतिबोध 
लगा। बह वगबर सामायिक संवर आदि घार्मेक क्रियाएँ कर्न॑ 
छगा। आश्चय होताहे कि उसका कुछ ऐसा कर्म संयाग हुवा कि ,धर्म के 
प्रभाव से उसकी अन्धता दूर दहोगई-उस अच्छी तरह दोखन 
लगा । वह इसके लिए बहुत कुछ ओपधियाँ कर कराकर अन्‍न्त- 
में निराश हो वेठ गया था। परन्तु, जिस समय उसने चरित्र- 
नायकज्ञी से घने झप ओषधी ली, उस समय वद निदाल होगया । 


बास्तष, में धमं एक पेल्लीही ओषधी है। सदगुरु बेच 
घाह्य और आस्तरिक दोनों रोगों को नष्ट करन के लिए छिर | 


(१२४) 


हो कर रोगियों को यह धर्म रूप औषधी देतेहुए जगद जगद फिरसे 
हैं। परन्तु-कर्र क्या यह ओषधी कड़ी बहुत है। अतः बिरले- 
ही महानुभाव इख ओषधी का सेवन करते हैं। जो सेवन कर 
लेते हैं बेतो सदा के लिए नीरोग होजांते हैं । 
बिक्रम संवत्‌ १६४६ का जतुमांस गुरु श्री के साथ दोघट 
हुवा। जनता घर्मकी अच्छी ज्ञागति रही । 
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सुधा-धारा [ 
हे पुरुष ग्रपना मित्र तू आप ही है किसलिये बाहिर के (६ 
मित्रों की तरफ देखता है । शै्‌ 
जिन्‍्हों ने कपायाप्रि को शान्त करदिया है वास्तव म्ें 
परम सुखी वेही कहलाते हैं । 
अपने शरीर के साथ हो युद्ध करो दूसरे बाहर के युद्धों 
की तुम्हें क्या जरूरत है । युद्ध के योग्य ऐसा शरीर 
फिर मिलना बहुत मुश्किल है । 

“भगवान मद्दाबीरं है 
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पं 9 


(१२६) 
प्रकरण १९ वॉ 
चतुर्मास २०-२१ संबत्‌ १६६०--६१ छपरोली, बिनोली 
ऋ४४9१%१४%४६४%७४१९१३४१३४३३३१४६ 
7 पूज्य सोहनलाल जी से प्रेमालाप ॥्‌ 
#५४६१९४९/६४९/६३४९४६१९४९४६३९/६2९४५४६%फ 


दोघट का चतुर्मास पूर्ण करके चरित्रनायक भगवानपुर 
बामनोली आदि क्षेत्रों में धर्मोपदेश करते हुए कृपगेली पधारे | 
इस क्षेत्रक जैन वंचुओं में कुछ धार्मिक शिथिछता आई हुई थो । 
आपने उपदेश देकर यह शिथिलता दूर की। खंबत १९६० का 
चतु्मास भी भाईयों के अति आम्रहस कृपगेली में ही हुआ । इस 
चनुमांस में आपने छपरोडी मे अच्छी ज्ञायृति की। 


इस चतुर्मास मे आपके उपदेशों से प्रभावित हाकर ऋपरोली 
के प्रतिष्ठित श्रावक मुसद्दीलाल जी ने बारा व्रत ओर स्कंघ (ह्मचर्य 
धारण, रात्रि भोजन का त्याग, ) किए। 


यहाँ छपरोली से चतुमांस पूर्ण करके विहार करते हुए 
लुद्ारे पहुँचे । यहाँ पंजाबी जैनाचार्य सोहनकाल जी से चरिष्र- 
नावकजी को काँघल वाले भाई घमंडीलांल की प्रेरणा से 


(१२७) . 


सम्बत्सरी के उदय पक्षपर कद घंटे लक बात-चीत हुई । अन्त में 
शान्तस्वभावो न्याय प्रिय पूज्य सोहनलाल जी ने चरिश्रनांयक जी 
से कहा कि-वस्तुल: उदयपक्ष ही लि होता है। परंतु-हमारी 
परंपरा ऐसा नहीं मानती। हम परंपरा के अनुसार ही पदबो- 
घिराज़् का आराधन करते हैं। यहबात चीत परस्पर की कटुता 
से रहित थी दोनों तरफ से सभ्यताका सुंदर बर्ताव रहा । अस्तु, 
यहाँ से बिहार कर के (बेनोडी आए, संवत्‌ १९६१ का चतुर्मास 
यहीं बिनाली हवा । यहाँपर घर्मकी अच्छी प्रभावना रही । पेंचरंगी 
आदे की खूब तपश्चयों हुई । 


यहाँ बिनोली में तुलसीराम नामक एक भव्य श्रावक थे । 
इनकी धर्म एर अच्छी रूचि थी। यह चरित्रनायकजी के पूणे 
करद्धालु आवक थे । चरित्रनायकर्ी से प्रतिदिन कहा करते 
कि-महाराज़ में अपने को धन्य उस समय सम. गा, जिस समय 
मुझे अन्तलमय संथारा आजञायगा । तभी मेरी यह करनी सफल 
होंगी । बस, इस करनी का सफल करवाना आपके ही ह्वाथ में 
”। आखिर आशावादी क्रावक की आशा सफल हुई। इसी 
चतुमांस में ही थ बिमार हए । चरित्रनायक आलोयणा निनदना 
करवाकर संथारा करवादिया। आत्मार्थ भ्रात्रक तुलसीरामने 
इन्छानुसार अरवा क्रियाकाण्ड सफड कर सद गति प्राप्त को। 


* पृज्य श्री के समक्ष जिस पक्ष का मंडन किया था। आज उसी पक्ष को 
श्री संघ के संप के लिए चरिश्नरनायकजी ने छोड़ दिया ह्बै। 
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बिनोली का चतुमांस पूर्ण कर के बढ़'त कुताना आ दिक्षेत्रों - 
में धममे प्रचार करते हुए नारनोल आए। यहाँ से गुरु श्री के संग 
अलघर को विद्दार किया । इस समय इस प्रान्त में प्लगने 
भीषण रूप घाश्ण कर रघखा था। गाँव के श्राह्मण चेश्य आदि 
लोग गाँवके बाहर झूँपड़ियों में रहने लगे थे । गाँवों में आहार 
पानी का योग मिलना भी मुश्किल हा रहा था । 


अस्तु-नारनोल से बहरोड़ पधघारे | प्लेग के कारण 
बहरोड़ के जैन भाई सब गाँव के बाहर जंगल में झुूँपड़ियां बाँध 
हुए रहते थे। चरित्रनायकजञी भीतर गाँव में ठहरे। आहार 
पानी गाँव से बाहर झूँपड़ियों में से लाण। यहाँ दोपहर ठहर 
कर संध्या समय “घेलावाल” नामक गाँव में पहुँचे । एक वेष्णव 
बणिया की दुकान में ठहरे । लग भग दोघड़ी दिन बाकी था। 
इतनेमें ही गांव का लंबरवार पांच खार आदम्तियों को छेकर बनिये 
के पास आया और उले घम्रकाने लगा कि, तेंने प्लेग के गांवों में 
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से आप हुए इन साधुओं को अपने यहां क्‍यों ठहराये ? क्‍या तू 
अपने गांव में भी यों ठद्रा कर प्लेग फेलाधेगा ? खबरदार ! इन 
साधुओं को दृम्त गांव में नहीं ठहर ने देगे। राजी खुछी क्यातों 
इन्हे दुकान से निकाल दे ? नही देखल तू मुझे जानता है, ठीक 
नहीं होने की” | 

विचारे बाणय ने लंबरदार की बहत खुशामद की और 
उसके परों में पगड़ी घरकर कहा कि लंबरदार ! ऐसा न करो ! 
ये साधु भेरे यहां [सिर्फ रात२ रहेंगे और बस सर्यादय होते ही चल 
जायंगे। इतने में क्या विगाड़ होता है ! दिन छुपने वाला है 
इस समय यह कहाँ जायगे ? पर वहाँ विचारे बनिय की कान 
खनने वालाथा ? वहाँ ता अधिकार की उन्मत्तता के कारण लंबर 
दार के कान बहरे हारहे थे । चरित्रनायकजी ने भी छंबरदार- 
को बहुत समझाया पर वह ने माना। आखिर सब मुनि वहाँ 
से चल (दिए । थाड़ाही दिन बाकी रह गया था । गाँव से 
उल्टे हटकर पक्र माइक का दुरीपर पहांड के पास सुनसान 
जंगलम एक नादे'वयों के नाम से एक रथान है। वहाँ आकर ठहरे। 
सुयास्त्र होजाने पर एक मुसाफिर आया उसने कहा बाबाज़्ी गांव 
में क्‍यों न ठहर ? यहां ता ठदरना ठीक नहीं ६। यह जा 
नेदेधियों का कूँवा है। इसके खेल काटे मे पानी परीन के 
लिय पहाड़ सल शर बघेरा आदि हिंसक जीव आते हैं। 
कहीं आप लोगों को चोट न पहंचाबें । पहले भी यहां पर एक, 
दो बाबाजी योंदी मारे जा चुके हैं ! 


चरित्रनायक जी ने कदृदिया भाई कुछ दी हो अबतो यहीं 
ठहरेगे सू्यअस्त होजाने के बाद दम्छोग कहीं नहीं आते जाते । 
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यदि जिन्दगी है तो कुछ डर नहीं। यदि जिन्दगी नहीं है तो 
किर भी कुछ डर नहीं दोनों द्ाथा लड्डू हैं। 


मुसाफिर चला गया। मुनिमण्डल आनन्द के साथ इसी 
भयावह स्थान पर ठहरा रहा। सूर्यादय होतेही बिहार करके 
हरसोर पहंचे !। यहां दस पंदरह दिन ठहरे। धर्म ध्यान खूब 
हुवा। साधुओं के न आने जानें से जो शिथिलता आई ह४थी वह 
दूर हुईै। धार्मेक एवं सामाजिक दोनोंदी प्रकार के व्याग आदि 
हुए । यहाँ से बीच के अनजान गाँवों मं कठिनता का खामना 
करते हुए अलवर पधारे। यहां पर भी प्लेग होग्ही थी। शहर 
मे दाह्यकार मचा हुवा था। पर जैन भाईयों में शान्ति थी। यहाँ 
पर पक महिने ठहरें । बीमारी के कारण खूब ही धर्म ध्यान 
हया। अबतक टठहरे तबतक प्रतिघ्र *.त्यप्रति एक आंबिल तो 
होता दी रहा । अन्य तपश्चर्या हुईं वह न्‍्यारी। इस समय 
अलवर में प्लग के कारण इधर उधर स करीब २०-२१ साधु 
साधवी आए हुए थे। भिन्न-प्रिष्न संगप्रदायों के होने पर भी 
सब का परस्पर एक खादश प्रम रहा | यहाँ से फिर उलछटा 
नारनोल को ही विहार करते हुए संध्या समय थोड़ा सा दिन रहे 
घोलीदूब नामक गाँव है बहाँ आप | गाँव के बाहर दादू पंथियों 
का मन्दिर था उसमें ठहरना चाहते थे। पर मन्दिर के महन्त 
बाबाओ ने नहीं ठहरने दिये। गाँव में भी स्थान का योग न 
मिला । अतः यहाँ से एक का चलकर जंगल में पहाड़ के पास 
दी एक तिबारा ओर एक कूँवा था वहाँ आप । कूँचा चलाने 
खाले ज्ञमीदारों से तिबारे में ठहरने की आशा मांगने पर उन्होंने 
कहद्दा बाबाज़ी ठदरजाबो । हमारा तो कुछ ह्श नहीं। पर यहाँ 
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कूपे की खेल में रात को पानी पीने के लछिए शेर आता है। सो 
तुम्हारे आदमीयों का चुक्‍्सान हो जायतो हम जिम्मेदार नहीं है । 
अपना भला घुरा देखलो | चरित्रनायकज्ञी जमीदारों से यह कदकर 
डैर गए कि, “भाई अपना भला घुग सब हमने देखलिया है, तुम 
कुछ फिकर मतकरो | हमारा चाहें किसी भी प्रकार का नुक्सान 
ही तुम दोषी नहीं हो” तेबारे के पास ही थोड़ी सीदूर एक 
छोटासा बाग था। सूर्यास्त हाने पर उच्चका माली इशस्च तरफ 
आया। उसने भी कहा कि “बाबाजी यहाँ तो ठहरना ठीक नहीं 
यहाँ ठहरने में तो मोतका खतरा है। आप मेहरबानी करके 
मेरे बाग में चले चले। बहां अपना इन्तज़ाम का मकान है। 
जिसमें में रहता हैं। आपभी उस्ली मकान में ठदरना। वहाँ 
आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा”। 


चरिशत्रनायक जी ने जवाब दिया कि-भाई! अब सूयै- 
अस्त होचुका है। अतः हमारे धार्मिक नियम के अलठुसांर दम 
अब तुम्हारे मकान पर नहीं जा खकते। जो कुछ होना होगा 
वह यहीं होगा, विधिकी गती अटल है। ज़िन्दगी की और 
मौत की हमें कुछ चिन्ता नहीं। हम जीघंगे तो हंखते हंसते 
जीवेंगे ओर मरंगे तो हंसते हंखते मरंगे। जिन्दगी से हंलना 
ओर मौत से रोना साधघुपने से वबाहिर है” । 


गुरु श्री के कहने पर खरित्रनायक जी ने बागवान को 
जीव हिंसा का और भ्रद्यपान का त्याग करधाया। बागषान 
अपने स्थान पर चलांगया ओर साहसी घुनि मण्डल उसी खुले 
तियारे में सानन्द्‌ 5हरा रहदा। शुरु भी और जरिज्रनायक जी 
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क्रमशः सारी रात ज्ञागते रहे। सिंह व्याध्र जरख आदि 
हिंसक जीव पानी पी-पी कर सीधी राह दहाड़ते हुए चले गए। 
मुनि मण्डल को इनसे कुछ भी खतरा नहीं हुवा | प्रातःकांल 
होते ही बिहार करके हरसारे पढुंचे । हरसारे से: बहरोड़ 
पधारे। यहां चरित्रनायक जी के खद॒पदेशों का जनतापर 
बड़ा प्रभाव पड़ा । बहुत से त्याग हुए । भाइयों में बहुत उत्लोह- 
रहा । वर्मा के रंगून शहर में रहनेवाल वहरोड़ के भाई चिरंजीलाल- 
जी तो चरित्रनायक जी के ब्याख्यानों से बहुत ही प्रभावित हुए | 
ब्रह्मचये सम्बन्धी व्याख्यान को खुनकर इन्होंने चरित्रदायक जी 
से आजीचन ब्रह्मचय व्रत धारण किया। अस्तु-संबत १६६२ 
का चतुमांस भी चरित्रनायक जी ने बहरोड़ वाले भाइयों के 
विशेष आभ्नह से यहीं बहरोड़मे ही क्रिया। यह चतुर्माख घर्म- 
ध्यान से विशेष महत्व का रहा । अजेन जनता का भी जैन धर्म से 
खूब प्रेम रहा। प्राय: सभी भाइयों को अनछाना पानी और रात्रि 
भाजन आदि का त्याग करवाया। चरित्रनायक जी ने यह 
चतुर्मास जन मन्दिर में किया था। अतः पाठक ज्ञान सकगे कि, 
चरित्रनायकरज्ञी का हृदय खाम्ररायिक मत भेदों से कितना 
अलह्ददा है| 
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चतुर्मास २३ संबत्‌ १९६३ खेतड़ी 


५ दाीवानजी की श्रद्धाभक्ति 


बहरोड़ के चतुर्मोंस के अनंतर संवत्‌ १९६३ का चतुमोस 
खेतड़ी हवा । यहां जैन बँघुओं में बिस्कुल सुस्ती आई हुई थी। 
सबके दिलों से सनातन जैन धर्म की श्रद्धा शिथिल होरही थी। 
धार्मिक क्रिया काण्ड से सब अनभिन्न दोरे थे। चरित्रनायक 
जी ने खेतड़ी की इस धार्मिक स्थिति को फिर छब्यवस्थित की । 
इस चनुर्मास में सनातन जैन धर्म की खूब उन्नति ह३। कई 
पसे भाइयों को प्रतिबाध दिया जो सनातन जैन खाधुओं से घणा 
किया करते थे। 


बसनन्‍्तीलाल- यह भाई मूर्ति पूजक द्वेताम्वर जैन थे, 
खेतड़ी नरेश के प्रतिष्ठित कमंचारी थे । कुछ कारणों से इनकी 
जैन धर्म से भद्धा हटगई थी। धर्म के नाम से ये चिढ़ा करते- 
थे। किसी खाघु संत को अपने घरमे न्दीं बढ़ने दिया करते- 
थे। घ्थयं सरित्रनायक जी के गुरुओ जीको ही एक समय 
इन्होंने गोखरी के लिए अपने घर में नहीं जाने दिया था 


(१३४) 


अस्तु--येही चतुर्मास से चरित्रनायक जी के सत्संग में 
आकर भगवान महाबीर के कट्टर ४द्धालु भक्त बनगए। जिन 
शाखन पर इनकौ अटछ श्रद्धा होगई । चरित्रनायक जी ने 
इनको नित्य प्रति सामायिक करने का जीवन भर के लिये 
नियम करवा दिया। थे एकान्त स्थान में विधिएृर्वक मौन से 
सामायिक करने लगे | 


सचमुच घत्संगतिकी महिमा अपार है। सत्संगति में जो मदा- 
शक्ति है वह संखार में कहीं कष्पोंतक ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी । 
खत्संगति मनुष्य को कहीं से कहीं छ पहुंचती है। अधम से 
अधम पुरुष भी सत्लंगति के कारण उत्तम से उत्तम पुरुष बन- 
जाता है। वष्णव धर्म में खूनी भील नारदजी के संगस 
ऋषिराज बाल्मीक बनजाता है तो जैन धम में कुहनी तक खून- 
से सने हाथों बाला प्रदेशी राजा केशीकुमार जो के सकल से 
प्राणापहारी अपराधी का भी कल्याण चाहने वाला बनज्ञाता है। 
साधु सद् में वह अद्वितीय अम्ृतरस है। जा क्षणभर पे 
सुखमय अमर जीवन बनादेता है। साधु सड्डाति के सुख के 
लिए भक्तराज़ कवीर क्‍्याही अच्छा कहगए हैं;-- 


“राम बुलावा भेजिया, दिया कबीर रोय 
जो सुख साथु सहर्में, सो वैदुंठ न होय” 


दीवान जी-इस चतु्मास में खेतड़ी नरेश के दरीषान 
शोभांडाल जी भी चरित्रनायक जी के पूण अद्धालु भक्त बन। 
आप मूतिपूजक *्वेस्भ्वर अन थे। पर आपको अपने अन घर्म 


(१३६४) 


के विषय में कुछ भी लगन नहीं थी। जैन घम की कितनी हीं 
बातों को आप अश्रद्धा की दृष्टि स देखते थे। जिस समय आप 
चरिश्रनायक जी के सन्लड्र में आए तो, आपके जन जमे विषयिक 
अम पूर्ण विचार दूर होगए ओर आपकी भगधान मभहद्दाबीर के 
प्रवचनों पर रढ़ श्रद्धा दागर। आप प्रतिदिन चरित्रनायक जी 
के दशन करने के लिए आने लगे और जैन जर्म सम्बन्धी 
क्रियाकाण्ड करने लगे । 


20229 290:202८:0:220८250:202:02:3:: 
सुधा-धारा 


“दूसरे को दुःख नहीं होता बल्कि अपने को ही दुःख 
होता है । दूसरे को सुख नहीं होता बल्कि अपने को दी 
सुख होता है” 
इस भावना में भमर जीवन छुपा हुवा है । जो भावना 
के पूरे बलवान हो जाने पर अपने झाप पूरो रूपेण प्रगट 
होजाता है । 
२ सत्य बादी मह्दा पुछष माता के समान बिश्वसनीय, गुरु 
के समान पृज्य झोर स्वजन के समान सबका प्रिय होता है। 
३ झपरि चित परलोक में रक्षा के लिए कोई साथ नहीं 
जाता; केवल एक ग्रपना मित्र धर्म ही साथ जाता है । 
“पगवान महाबीर 


छः 


ब्न- 


१0 
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प्रकरण २२ वॉ 
चतुमोस २४-२५ संबत्‌ १६६४--६५ बड़ीत, बिनोली 


/%+ 64 20::4 00044 
प्रश्नोंका उत्तर 
| अं पट 


खेतड़ी का चतुर्माल पूर्ण करके गाँवों में धर्मोपदेश देते- 
हुए चरित्रनायक ज्ञी बड़ात पधारे। संवत्‌ १६६४ का चनुर्मासख 
यहीं बड़ोत में हुवा। भाइयों ने बड़े उत्साह के साथ घ्म ध्यान 
किया। चस्त्रिनायक जी ने भी अन्य तप के आतरिर श्रावण 
ओर भाद्रव के मदिने में एकान्तराएवास किप । 


यह चतुर्मास समाप्त करके अन्यक्षेत्रों म॑ धर्मोपदेश दतते- 
हुए बामनोली दोकर सिरसल्टी पधारे। यहाँ बिनाली के भाई 
चरिश्रनायक जी के दशनाथ आए और आग्रह करके अपने यहाँ 
बिनोली लेगए। यहां संव्गी साधु वल्लम विजयज्ञी ठहरे हुए- 
थे। इन्दोंने खिवाई गांव वाल भाई सितावराय को छह भइन 
लिखकर दे रक्लेथे ओर कह रक़्खा था कि, यदि कोई हूँढिया 
साधु मेरे इन प्रइनों का उत्तर दे देगा तो, मैं मुखबस्त्रिका बांघ 
ल्यूंगा। 


(१३७)' 


सितावराय य॑ प्रदन लूकर सरिशज्ननायक जी के पास आए 
ओर प्रश्नों का। उत्तर लकर वललभ विज्ञयज्जी के पास गए। 
बल्लभ विजयजी ने उत्तर पत्र का कोई स्पण्डन नहीं किया और 
मुखबस्मिका बाँधन के विषय में वही जबाब देदिया जो दुनियाँ 
मतपक्ष में दिया करती है। 


संसार में मतपक्ष का रोग बड़ी बुरी तरह से फैलला 
जारहा है। बड़े-बड़े धुरंधर बिद्वान इस आपस की पक्षा पक्षी 
में आकर बास्तविक सत्य का निंणय नहीं कर पाते हैं। अफसोस! 
पक पिता की संतानें इस प्रकार आपस में लड़रही है कि, क्‍या 
कोई धात्र लडंगें। क्या ही अन्छा हा कि, हम परस्पर प्रेम से 
एक जगह बेठ कर जो निर्णय करना द्वोी करलिया करें। 
दम सबकी भलाई इसी में है। 


अस्तु-- बिनोली बाले भाशयों के विशेष आभ्रह से 
चरित्रिनायक जी का संवत १९६५ का चतुर्मास बिनोली में हुवा । 
श्रावकों में धर्म ध्यान का प्रसंशनीय उद्योग रदा। इस चतुमोंस 
में भी चरित्रतायक जो ने श्रावण ओर भाद्रव के भहिने में 
पकान्तरोपबास किए। अन्य वत बेला आदि तपश्चयों हुई बद्र 
अछग | 


+ ये प्रश्न उतर लिखित बिय्यमान हैं । परन्तु यह समय संपका है अर्तंः' 
इस पुस्तक में इसको लंबा रूप नहीं देत हें । 


(१३८) 
प्रकरण २३ वाँ 


चतुर्मास २६-२७-२८ संबत्‌ १६६६--६७--६८ 
महंद्रगढ, खेतड़ी 
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बिनोली का चतुर्माल पृण करके लुहारी, कुताना, पीपली- 
खेड़ा, राज़पुर, पानची,पुर, जूँबा, ग्रणा, काहनी, रोहतक, 
कल्ानोर, दादरी आदि आदि क्षेत्रों म॑ं मैन धर्म की जागृति करते- 
हुए कार्नोंड पधारे । संव॒त्‌ १६६६ का चनुर्मास कानोंड में ही 
हुवा । धरम ध्यान क्षेत्रा नुसार अच्छा हुवा । बहत से भाइयों 
ने राजि सोजन अनछानापानी सप्तत्यसन आंदि का त्याग किया । 


कानोंडू का चतुर्मास सम्राप्त कर सिघाणा होकर खेतड़ी 
पधारे। व्याख्यान दिया गया। जैन अजैन दोनों ज्ञनता की 
अच्छी उपस्थिति हई । चरित्रतायकजी के पूर्ण अरद्धालु भक्त 
दीवान साद्वांब शोसालाल जी ने एक दिन शास्त्रीय विषयों पर 
यात-चीत होते हुए चरिन्ननायकज़ी से कहा किः- महाराज! 
आपके शिष्य श्री पृथ्वीचन्द जी माहाराज की बुद्धि बहुत अच्छी है। 
अत: आप इन को संस्कृत पढाईये ताकि, यह अपने सम्रय के एक 
योष्य बिद्वान साधु बनें। हमारे यहाँ संस्कृत पढ़ाने का योग- 
अच्छा है। 


(१३९) 


चरिश्रनायक ज्ञी की यह इन्छा पहले सही थी। पर कहीं 
ठीक योग नहीं मिलता था। अस्तु, अब दीवान जी की प्रेरणा ले श्री 
पृथ्वीचन्द्र जी महाराज संस्कृत भाषा का अध्ययन करने छगे। 
पं० सागरमल जी दाधिमथ निश्चित झप्तय पर आकर सिद्धान्त 
कोमुदी आदि पाठ्यग्रन्थ पढ़ाने लगे । 


इसी संरकृताध्ययन के कारण संबत्‌ १५४७ थ १६६८ 
के दोनों चतरुमौल लगने खेतड़ी ही हुए। इस समय में चरित्र- 
नायकजी ने धर्म की अच्छी वृद्धि की। खेतड़ी राज्य के प्रतिष्ठित 
कर्म यारी नारायण दास तहसीलदार, गुलाबराय अफझ्तर कोठी, 
बसंतराय खजानची आदि बेष्णव घर्माव८ंदी खसत्लन भी चरित्र- 
नायकजी के श्रद्धालु भक्त ओर जैन धर्म के प्रेमी बने । 

राज्ञ ज्यातिपी प० सीताराम, ब्याकरणाचोर्य पं० नारायण 
दास, पं० गौरीशंकर, पं० हरलाल, पं० देवीखद्याय ज्ञोशी 
आदि बहुत सं ब्राक्षण विद्वाल भी चरित्रनायक जी के 
प्रप्ती भक्त बने । प॑० सीताराम जी की चरित्रतायक जी से जैन धर्म 
व अन्योन्य घर्मोपर बड़ी ही बिचार पृणे बातें हाती रहती थी 
जो बहत ही धार्मिक रुचिकर हैं। परन्‍्त, विस्तारभय से यहाँ 
नहीं लिखी जाती हैं। 





(१४०) 
प्रकरण २४ वां 


चतुमोख २६-३०-३१-३२- संवत १६६९-७०-७१-७२ 
नारनोल, खेतड़ी, नारनौल महेंम्द्रगद 


आस कर न २४८ | ४ 
४ ज्‌ ७ 5 
। धामक-जागात रे 
विक्रमाब्द १९६९ का चतुर्मा् नाग्नोल में हुवा । इस 
चतुर्मास में बहुत स वष्णव भाशयों को जैन धर्म की लगन लगी । 
य सब सामायिक संबर आदि धार्मिक क्रियाएँ करने लगे। 
देवीदयाल संगी मुख्तार तो नवकार मंत्र के ऐस विश्वासी बनें- 
कि, ऐशा क्या काई जैंनी बन सकेंगा ९ 
यहाँ के द्गस्वर जैन भाशयों को भी आपन ही धर्म की 
वास्तविक लगन लगाई । रात्रि साज़न अनछाना पानी सप्त- 
व्यलन आदि के जेनत्व सूचक त्याग कगप | प्रतिदिन नवकार 
मंत्र, भक्तामर आदि का पाठ करने के नियम कशाए | 


यह चतुमास समाप्त कर फिर पढाई के लिए खेतड़ी 
पधारे | संवत्‌ १६७० का चतुर्मास भी यहीं किया । श्री प्रथ्वीचन्द्र- 
जी महाराज ने वयाकरण सद्धान्त कोमुदी, रघुबंश, कियत आदि 
संस्कृत अनन्‍्धथों का अध्ययन करके संस्कृत भाषा की खाली 
याग्यता प्राप्त की | 


(१७१) 


खेतडी का चजुमोस पूर्ण करके बिहार करते हुए जमनापार 
जाने के इरादे स नारनोल पघारे। परन्तु यहाँ आनेपर आप- 
थ्री के शिष्य प॑० श्रीपृथ्वीचन्द्र ज्ञी मद्दाराज के पैरों में बात 
ब्याधि होगई। अतः संवत्‌ १६७१ का चतुर्मास यहीं हवा । 
साधु मयांदा से बहुत कुछ चिकित्सा हुई लेकिन कुछ आराम 
न हुवा। आखिर माह के मदिने में आकर भाईयों ने सिंघाणे 
के वद्य जवाहर छाल जी को ख़बर दी | खबर होते ही बैद्य जी 
नारनोल आए। चिकित्सा की गई। ब्याथधि शान्त हुई । 
व्यांधि शान्त हाजाने पर कानोंड (महेन्द्रगढ,) पधारे । संबत्‌ 
१६७२ का चतर्मास भी यहीं महेन्द्रगद॒ में दी इुवा। क्षेत्राइसार 
चर्म ध्यान भी खूब अच्छा हुवा | 


सुधा-धारा 
१ मनुष्यों की तो बात क्या! दव, दानव, गंध, यक्ष, 
राक्षस, किन्नर भी अह्मचारी महापुरुष को भक्ति-भाव 
पूर्वक नमस्कार करते हैं । 
क्यों कि-जो बह्मचये का पालन करते है वे वास्तव में बढ़ा 


ही दुष्कर कार्य करते हैं । 
राग ओर द्वेष ही करके बीज हैं। अतः इनको अध्यात्म - 
विद्यासे भष्म किए बिना मोक्ष सुख नहीं प्राप्त होसकता । 
३ सदाचार ही जीवन है । सदाचार के बिना जीवन ऐसा 
ही है जैसा कि बिना तैल के दीप शिखा । 
“भगवान महावीर” 
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त7श्रतंतएर४४पत 7४५४ 
+ अजेनोंका जेन धर्म से प्रेम + 
जैन्नैन्नैन्नैन्नैन्नैन्जैन्जैन्नैन्नैन्नैन्जैन्जैन्नैन 


चनुर्मास पूर्ण करके बसई दादरी होते हुए बूंए पधारे। 
यहाँ बूंद में जेन का एक भी घर नहीं है। इधर-उधर आते 
जाते साधु गांव के बाहर ही ठहरा करते थे। चरित्रनायक जी 
भी पहल एक दो दफा मोका पड़ा बाहर दी ठहरे । अब्के आप 
दादरी ले ही गाँव के भीतर टहरन का निश्चय करके आए थे। 


अस्नु--आपकूंर के प्रसिद्ध घनी वश्य भूरामल के मकान 
पर ठहरे | व्याख्यान होने पर ब्राह्मण, चश्य, जाट, अहीर, मुस- 
लप्तान आदि लागों ने हुका, भंग, गाँजा सप्तत्यसन आदिका 
त्याग कियो। धोताओं के प्रबल आग्रह से विशेष छाभ जान- 
कर आप यहाँ दो दिन टहरे। यहाँ से कछानोग, गेहतक, 
घामड़ हाकर रिठाल पहुँचे। यहां आठदिन ठहरे। अजैन 
जनता पर अन्छा प्रभांव पड़ा। बहुतसे सदाचार सम्बन्धी 
त्याग, नियम हुए। पिलाणा वाले भाई छोटेलांल जी की कुंडा 
पँथ सम्बन्धी मान्यताओं का निराकरण करके जैन धम्म की श्रद्धा 
शुद्ध करबाई । यहाँ से गृहणा, जूँबा, पुर, पीपछी खेड़ा आदि 
क्षेत्रों में दोते इुए बिनोली पधारे। संबत १६७३ का चतुर्मास 


(१७३) 


यहीं बिन्ोली में हुवा । इस घतुर्मास में भगवतिसूत्र बाँच। 
प॑० दरगुलाल, लालचन्द आदि जैन सिद्धान्त के शाता श्राबकों न 
भागवतिसूत्र के व्यख्यान में अच्छी दिलचस्पी छी । 


धिनोली का चतुर्मास पूर्ण करके खिवाई, दोघट, निरपड़ा, 
परासोली, लिखाड़, काँघला होकर तीतरवाड़ा पधारे। यहाँ- 
परस्पर में चिरकाल से पड़ी हुई फूट को मिटा कर संप की स्था- 
पना की। यहाँ से गंगेरु पघारे। यहाँपर भी फूट के कारण 
कुछ भाई सनातन जैन धर्म से पतित होकर विधर्भी होने को 
तैयार हारहे थे। सो आपने उपदेश द्वारा समाझ्ा कर सबका 
परस्पर मेल करवाया । यहाँ से रठोड़ा, छपराली होकर बडोत 
पथारे । यहाँ रठोड़े वाल भाइयोंने आकर विशेष आश्रद्द से 
अपने यहां चनुर्मास करने की स्वीकृ/ते ली | अस्तु, संवत १९७४ 
का चनुर्मास यहीं रठो्डे हवा। जेन धर्म की खूब प्रभावना 
हुई। तपश्चयों भी खूब हुईं। चरित्रिनायक जी के शिप्य 
श्री पँ० “पृथवीचन्द्र जी महाराज का व्याख्यान होता रहा। 
व्याख्यान में ३००--४०० मनुष्यों की उपस्थिति होती रही | 
जादों का जैन धर्म ले अतीब प्रेम रहा। बहुत से जाद तो 
जैन धर्म के सामायिक धंवर दया पोषघ आदि प्रतभी करने 
छगे। बहुत से जाटों ने बाड़ पत्ती फ.कने का, खेतमे घड़ेहुए 
इंगर ढार को मारने का, कप्ताई को गाय आदि पशु देने का, 
हुका भंग गांजा आदि पीने का, जूवा सट्टा आदि करने का 
त्याग किया । यहाँ के खुनारों को भी जेन धर्म की खूब छगन 
लगी ।  रामकछा दरशुराल खुनार फो घरिनत्रनायक जी ने 
प्रतिक्रमण सिखाया । 


(१४४) 
प्रकरण २६ वा 
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र्ठोड़े का चतमोंस पूरा करके हलालपुर पधारे । यहाँ 
व्याख्यान में ज्ञाटोंने अच्छा भाग लिया । ब्रह्मचय की महिमा खुन- 
कर ब्याख्यान में ही खड़ हाऊऋर एकजाट ने जीवन भर के लिए 
ब्रह्मचय ब्रतका नियम लिया । भाई सॉमलराम अग्नवाल वश्यने 
चरित्रनायक जी से सम्यक्त अहण की। यहाँ स बड़ात होते हुए 
हिलवाड़ी पधारे। यहाँ बहनों का मिथ्यान्व पूजन का नियम 
, कराया। यहाँ से विनोली पधारे। यहाँ मुनि श्री देवीलाल जी 
मारवाड़ी मिले | परस्पर बड़ा प्रमरहा । यहाँ से बिहार करते हए 
धर्मोपदेश देते हुए. गंगेद पह चे। संवत १६७५ का चतम्माप्त 
यहों हुवा । धर्म ध्यान तपश्चर्या आदि खूब हवा । भरतु नामक 

झीवरने ९ दिन का अनशन ब्रत किया । 

चतमासल समाप्ति पर बिहार करते हुए छपरोली पधारे | 
यहाँ चिरकाल से पड़ी हद फट को मिटा कर सब भाईयों का 
परस्पर संप करवाया । भाईयों के बिशेष आम्रद्द से चतर्माल 
की स्वीकृति देकर बिनोली पधारे। यहाँपर भी परस्पर की | 


(१४५) 


कर को मिटाकर संप करवाया । इस संप के कराने के लिए 
चरित्रनायक जी को एक महिना यहाँ ठदरना पडा। यहाँ से 
बिहार करके स्त्रीकृति के अनुसार संबत १६७६ का चतुमोंस 
छपरोली का किया। श्रावक बग में प्रसंशनीय उत्साद रदहा। 
धरम वृद्धि खूब हुई । 

छपराली का चतुर्माप्त समाप्त कर थिहार करते हुए गंगेरू 
पधारे। वहाँ माह सुदि दशमी के दिन भाव चारित्री अमरयन्द्र- 
जी की दीक्षा हुइ। यह दीक्षित चरित्रनायक जी के शिष्य पं० 
श्री पृथ्वीचन्द्र जा महाराज के शिष्य बने | 





लय 

१ यादि आत्मा से महात्मा ओर महात्मा से परमात्मा बनने 
की उत्कंठा है तो हढता के साथ अपने कतेब्य का पालन 
करते चले जावो। कतैन्य पालन में क्षण मात्र भी 
प्रमाद मतकरों । क्योंकि प्रमाद ही अधः पतन का 
कारण है | 

२ जो सतपुरुषां के प्रबचनों पर श्रद्धां सहित चलते हैं । बेही 
बविमलात्मा अन्त में क्रेशहहित होकर संसार सागर का 
पार पाते हैं। 

३ संसार मे रोता हुवा कुत्ते की मोत कौन मरता है! जो 
सत्तपुरुषों के प्रबचनों को सच्चे नहीं सममता है । 


४ किपाक फल के समान,संसारिक भोग बिलाशों का ग्रन्तिम 
परिणाम सुखा बह नहीं होता | 


“धावानमहाबीर” 





(१४६) 
प्रकरण २७ वा 
चतमांस ३७ संवत्‌ १६७७ विन्ोली 
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गंगेरू से ,दीक्षा देकर कॉधला एलम हाते हुए बढड़ात 
पधारे । संवत्‌ १६७७ का चतु्मास गुरु क्री मंगलसन जी 
महाराज का तो श्री रघुनाथदास जी के साथ यहीं बड़ोत में हुवा 
और चरित्रिनायक जी का बिनोली वाले भाइयों के विशप आम्रह- 
के कारण गुरु क्री की आज्ञा से किनोली हुवा । 

नरित्रनायक जी के गुरु श्री को व्याधचेता पहले सर ही 
चली आग्दी थी । परनन्‍्तु--शायण स॒दि में आकर बह अधिक 
प्रयण होगई । खबर होते ही आप गुरु श्री की सेवा के लिए 
बड़ोत आए। आपके गुरु श्री की सेवा करके अपने शिष्य 
कतंव्य का समुखित रुप से पालन किया। साधु मर्यादा के 
भीतर समुचित उपचार होता रहा | पर शुरु श्री का स्वास्थ्य 
ठीक होने के बज्ञाय अधिकराधिक विगड़ता ही चला गया | 
आखिर द्वितीय छावण बदि एकादशी मंगछवार दिन के गुरु भरी 
संधारा पूण करके स्वगंस्थ हुए । 


देहान्त की ख़बर होते ही प्रायः सभी लख्पदायी लोग पक- 
ज्ित दोगए । दिगम्बर जैन द्वाईस्कूल बंदू कर दिया गया। 


(१४७) 

स्कूल के समस्त मास्टर व समस्त छात्र दाहक्रिया में संमिलित 
हुए । क्‍या मुसलमान, क्‍या वेष्णव, क्या आयेसमाजी, क्‍या 
दिगंवर जैन सभी छोग विमान के खाथ थे । सभी के हृदय पर 
इस दुःख की बेदना थी। सभी संप्रदायों के सहयोग के साथ 
लग भग ३०००--४००० हजार मनुष्यों फी उपस्थिति में अग्नि- 
संस्कार किया गया। श्रावक सुलतानसिंह अतरसेन घेहवामल 
फकीरचन्द आदि ने इस अधखसर पर धोवकोचित कर्तव्य का 
बड़े उत्साह के साथ पालन किया। दिगंवर जैन बंघचुओं का भी 
इस अवसर पर स्थानक वासी जैन बंघुओं के साथ एक प्रशंस- 
नीय आदर्श सहयोग रहा । क्या ही अच्छा हो, यदि इस प्रकार 
समस्त जेनी अपने मत भेदों को भुला कर आपस में एक दूसरे 
को सहयोग दूं ? गुरु ध्री के स्वगें बाल के बाद चरिश्रनायक जी 
बिबोकी पधारे । चतुर्मास वड़े आनन्द के साथ पूर्ण हुवा । धर्म 
ध्यान अच्छा हुवा । 





(१४८) 
प्रकरण २८ वाँ 


चतर्मास ३८-३९ संबत्‌ १६७८-७९ नारनोंल 
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बिनोछी का चतुर्मास समाप्त कर बिहार करते हए छपरोली 
के घाट जमना नदी उतर कर देहरा माहवटी पधारे। यहाँ परभी 
फटको मिटाकर श्री संघ में एकता करवाई। यहाँ से झिझार। की 
गठी जूँवा रोहतक आदि क्षेत्रों में धर्मेपदेश देते हए नारनील 
पधारे | संवत्‌ १६७८ का चतर्माल भी यहीं हुवा। क्षत्रालुसार 
घमध्णन भी अच्छा हुवा | कुछ लोगों ने इस चतमांस में घार्मिक 
बिरोध उठाया । पर अन्त्म वेही चरित्रनायक जी के प्र मी मक्त 
बन गए | 


इस अगला संबत १६७६ का चतमौसत कानोंड वाले भाईयों 
ने मनवाया था। परन्त- नारनील बाले भाईयों फी बीनति पर 
आधघाढ पे नारनोल पधारे कि- श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज के पैरों 
में बातब्याधि हागई । अतः यह थेतुर्मास भी व्याधि बह्य यहीं 
नारनोल में ही हवा । आपषाढ़ में यह ब्याधि हुई थी और पोष में 
जाकर यह शान्त हुईं। थिद्दार करने का दिचार हो ही रहा था 
कि, इतने में ही देहली ले छाला गोकुछन्द्र ज्ञी ज्ञोहरी का पत्र 


(१४६) 


आया किः- इस समय सोनोपत में धर्म प्रचारार्थ मुनि याजों के 
ज्ञाने की ज़रत है। अतः आप सोनीपत को बिहार कर तो बड़ी 
कृपा होगी । आपके जाने से वहाँ धर्म वृद्धि होने की पूरी संभा- 
वना है ! 


पत्रप्राप्त होते दही चरित्रनायक जी बिहार करते हुए बड़ी 
कठिनता से छघोनीपत पहचे। खनातन जैन धमे की अतीच 
प्रभावना हर । करीब बीस घर स्थानक वाली जेन बने। इस कार्य 
में बीर शासन भक्त भावक बर गोकलचन्द जी जोंहरी सुदतानसिद्द 
ज्ञी बड़ोत न्यारर्मल जी बेनोली आदि का अत्यधिक प्रसंशनीय 
प्रयत्न रहा । यहाँ से पीपली खेडा, देहरामाहवटी आदि क्षेत्रों 
में दोते हुए बड़ात पधारे । यहाँ सुलतानलिंह अतरसेन 
नोनिंधराय आदि समस्त श्रावकों के आम्रदस चतुर्मांस की 
स्वीकृति देकर हिलवाडी पधारे। यहाँ मेवाडी एक लिगदासजी- 
की संप्रादाय के मुनि श्री मोतीलाल जी से मिलना हुवा । परस्पर 
बड़ा प्र मरहा। दोनों व्याख्यान एक दी स्थान पर हुए । यहाँ से 
घामनोली होकर घिनोली पधारे । यहाँ के ध्री संघ से विवाह में 
था अन्य किसी कार्य में वेश्या, भांड, सांगी आदि के तमासे नहीं 
कराने की लिखित प्रतिशा करवाई । यहाँ से सिरसली पथारे | 
यहांपर भी उपदेश देकर श्री संघ से पूर्वोक्कत तमासे नहीं कराने 
की लिखित प्रतिश करवाई । यद्वां स स्वीकृति के अनुसार बड़ोत 
पघारे। लंबत्‌ १९८० को चतर्मास यहीं बड़ोत में हुवा | घम 
ध्यान खूब इबा । तपश्चयों खासी हुई । 


(१४०) 
प्रकरण २९ वा 
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बड़ोत का चतुर्मास पूण करके कुताना पधारे, क॒ताना 
से क्परोली, रठोडा, किरठल होते हुए गंगेरू पधारे । यहाँ आए 
हणपाँच चार दिन ही हणए थे कि, बड़ोत से श्रावक सुलतानलिह- 
जी का पत्र मिलने पर पेल्म होते हुए बामनोली पधारे। यहाँ 
के संघ में बहत फूट पड़ी हुई थी कुछ भाई तो इसी फूट के 
कारण सनातन जैन धर्म से डिग रहे थ। चरित्रनायक जौ ने 
सबको समझा कर परस्पर संपकी स्थापना की । सबका मनो- 
मालिन्य दूर किया | 


यहाँ से बिनोडी, हिलवाड़ी बड़ोतमंडी , ऐलम, मितरावली 
पधारे, यहां श्री ब्यामलाल औ के शिष्य प्रेमरद्र की दीक्षा हुई, यहां 
से फिर लिपाढ होते हुये श्यामली पधारे, यहां श्री सखानन्द जी 
के पास विमलखेन, ओर भजनलाल दीक्षित हुए-फिर यहां से 
लिसाढ, पड़ासोली, दोघट, वामनोली होते हुए. बिनोली पघारे । 
संबत्‌ १९८१ का चतुर्माल यहीं बिनोली में हुवा 

इस चतुर्मास मे प्लग का बहुत जोर रहा । जैन भरी संघन अपनी 
तरफ से गरीब रोगियों की परिचर्या का अच्छा प्रबन्ध किया। 


(१४१) 


बिनाली का चतुर्मास समाप्त कर बढ़ोत छपरोली रठोड़ा, 
सूँफ, गांगड़ाली, टीकरी, दोघट होते हुए दाहा प्रधारे । यहांपर 
लग भग ३०--३३ अप्रवाल बैश्य घरों ने चरित्रनायक जी से 
सनातन जैन धर्म की श्रद्धा ग्रहण की। एक जाट भी नवकार 
मंत्र साम्नायिक संवर सीखकर जैन क्रिया करने लगा। यहां से 
विहार करते हुए सामडी पघारे। सामली पाले भाइयों के 
विशेष आग्रह स संबत्‌ १६८२ का चतुर्मास सामली किया। 
इस चतुर्मास में प्री ऋषिराञ्ञ जी स्वामी के शिष्य श्री स्यामलाल 
जीभी साथ थे। धर्म ध्यान अच्छा हुवा। श्रावक वर्ग में 
बड़ा उत्साह रहा। इस चतुमोस में मलेरिया ज्वर के कारण 
बहुत कष्ट उठाना पड़ा | प्रायः सभी साधु बीमार रहे । 


यहां से अगला संबत १९८३ का चतुमोल दोघट थाले 
भाशयों के विशेष आभ्रह्द से दोघट हुवा। चरित्रनायक जो के 
शिष्य श्री पं० पृथ्वीचन्द्र जी महाराज के व्याख्यानों का जैन जनता 
के अतिरिक्त अजेंन जनता पर भी अच्छा प्रभाव पढ़ा। यहां 
कल्लु और हर मज नामक दो जाटों ने प्रतिबोधित होकर जैन 
घर्म की पवित्र क्रद्धा भहण की | 


(१५४२) 
प्रकरण ३० वा 
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+ अजेनोंका जेन धर्म से प्रेम ओर दीक्षा 
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दोघट का चतु्मोल समाम कर छफ्रोडी, कुताना,मुरथल, 
होते हुए सोनीपत पघारे । यहाँ से खेबरड़ा जाते हुए बीच में 
सड़क पर देहली से आते हुए पंजाबी मुनि युवराज श्री काशीराम- 
जी मिले | आप बड़े ही शास्त स्वभावी मिलनसार एवं समाज 
दितेषों मुनि हैं। आप जैन समाज की उन्नति के लिए आदर्श 
प्रयरत कर रहे हैं। आपले करीब आधघ घंटा समाजोन्नति 
खम्बन्धो प्रेमालाप होता रहा। भस्नु-खेवढ़ा से जॉटी, ऊँचा- 
खेड़| सब्ज्ञ मंडी द्ोते हुए देदली सदर पधारे। मुप्तदीलाल, 
फूड, मतादरलाल आदि श्रावक बगे के विशेष आग्रह से 
नो व्याख्यान दिए | 


यहाँ से घोहनलाल जो आदे ध्रावर्कों के आग्रह से देहली 
शपर पघारे। नो घरे में लाला गोफुलूचरद जी जोहरी की धर्म- 
शांढा में ठहरे । बारादरी में उपदेश दिया गया। उपदेशों से 
भीलंतव में अठडो जाएति रही । अन्न विराजित मुनि श्री 
छोटेलाल जी व आत्मार्थी शान्त स्वभाषी मुनि जड़ावचन्द्र जो 
का बड़ा प्रेम पूर्ण व्यवहार रहा । 


(१५३) 


यहाँ से चिराग दिली, महरोली, गुड़गाँवा की छांवणी, 
हरसुर की गढी, पारोदी रेवाड़ी आदि क्षेत्रों मे धर्मेपदेश हारा 
जनता में धार्मिक जाग्रति करते इुए नारनोल पधारे । यहाँ 
के नाजिम परमान्दजी ने दर्शन किए । आपके साथ धक्चार्सिह जी 
नायब नाजिम आदि अन्य भी राज्य कम चारी थे। इन्‍्ई जैन 
धर्म के मुख्य सिद्धान्तों का परिचय कराया । संबत 
५१९८४ का सनुर्माख भी यहीं हुवा। प० श्री पृथ्वीचन्द्र जौ 
महाराज के व्याख्यानों का अजैन जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। 
बहुत से अजेन बंधु जेन धर्म के अद्धाऊु बने । एक ब्राह्मणी ने 
जिसने अपने जीवन में कभी धार्मिक भावना. से तपश्चर्यों नहीं 
की थी, अठाई की तपश्चयों की । 
आये समाजी पं० रूपराम शमो से श्री पृथ्वीचन्द्र जी 
महाराज का तीन दिन तक सृष्टि कतृ स्ववाद पर शाख्रार्थ हवा । 
इस समय लग-भग ३००-४०० मनुष्यों की उपस्थिति होजाती थी। 
अन्तर सनातन जैन धर्म का पक्ष सिद्ध हुवा। जनता पर इस- 
का पृ्णे प्रभाव पड़ा। पं० दिनेश झा ब्योकरणाचर्य ( दरभंगा 
निवासी ) पं० ध्रीधर वैद्य शाखी, पं० गिरिघर बैद्य आदि प्राह्मण 
विद्वान भी मगवान महादीर के अनेकान्त सिद्धान्त के पृर्ण 
'अरद्धालु भक्त बने | 
चतुर्मास समाप्त कर सिघाणे पधारे | यहाँ से फिर नारनोंल 
आए । इस समय यहां नारनोल मे ही माह बदि पंचमी के दिन 
अमोलकचन्द्र की दीक्षा हुई। यह दीक्षित भरी प्रथ्वीचन्द्र जी 
अद्वाराज के शिष्य ओर यरित्रनायक जी के पौोन्न शिष्य घने। 
*..... दँसथ संवत्‌ १६८५ का चतुमोस भी पौज द्विष्य अमरंद्र 
की संस्कृत पढाई के लिऐ यहाँ हुवा । कार्तिक में आकर श्री 


(१४४) 


पृथ्वीचन्द्र जी महाराज के पैरों में बातब्याधि होगई । अस्तु, 
चतुर्मांस समात्तिपर बिहार न दो सका | व्याधि की खबर सुनकर 
इद्री का चतुर्मोस समाप्त कर श्री स्थामलाल जी घुनि-ठाणा तीन 
से नारनोल आए । बहुत कुछ चिकित्सा के बाद आपाढ़ में ज्ञाकर 
आराम हुवा । 


अस्तु- भ्रावक ज्वालाप्रसाद+ जी के बिशेष आम्रद से 
खंवत्‌ १६८६ का चतुर्माल महंद्रगढ़ हवा । पं० श्री पृथ्वीचन्द्र ज्ञी 
मद्वाराज़् के ब्याख्यानों से अजेन जनता पर अच्छा असर हवा । 
दीवान यमचन्द्र जी बेदान्ती चरित्रनायक जी के पूरे शअ्रद्धांलु भक्त 
बन | ये अपने जीवन में कभी जन साधुओं के पास नहीं आप 
थे। अब इनका भगवान महाबीर के सिद्धान्तों पर विश्वास 
हो चला है। नाथूराम अप्रवाल वेश्य व मंगतगाम सुनार ने 
चरित्रनायक जी से सम्यक्त भ्रदण की ! मंगतराम सुनार ने 
खजोड़े बह्मचये बत्रत घारण किया। क्षेत्रानुसार आ्रावक बर्ग मे 
धम ध्यान भी अच्छा हवा । लाला ज्वालाप्रसाद जी की वृद्धा माता 
ने और नारनोल निवासी नानकचन्द्र खुराणा की माता न 
अपूने उस्साद के साथ अठाई अथोत आठ दिन का उपयास्त 
किया। साथुओं में भी मुनि श्री स्थामलछालजी ने व 
श्रीचद्ध ने अठाई की तपश्मयों की। यह चतुर्माख बड़े आनंद के 
सांध भ्रम ध्यान से समाप्त हुवा । 


4 आप इस समय हेद्ाबाद से अपनी अन्म भूमि महेन्द्रणट (पटियाला ) में 
जाए हुए हैं। 


(१५५) 
प्रकरण ३१ वॉ 


चतर्माख ४७ संवत्‌ १६८७ हिसार 
ट हरियाणा प्रान्त में भ्रमण ६ 


चतुर्मांस समाप्त कर बसई, दादरी, मानडा होते हुए 
मिवानी पधारे। यहाँ से मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ झेलते हुए 
तोसाम पधारे। यहाँ बहुत से जेन भारयों को उपदेश देकर 
जुवा सदा आदि व्यसनों का त्याग करवाया । यहाँ से जमालपुर 
दोकर हॉसी पहुँचे | यहाँ बहनों को माता मसानी आदि मिथ्यात्व 
पूजन का त्याग कराया । महताव्सिह, प्रतापलिह, आदि 
क्रावकों के विशेष आम्रह से चतुमोौल की स्वीक्तात देकर खेड़ी 
माजरां रामरा आदि अजैन गाँवों में धर्मोपदेश देते हुए जीन्द 
पधारे। यहाँ कुछ दिन ठहर कर बड़ोदी में जैन जाटों को 
घार्मिक नियम ब्रत करवा कर कप्तूण पघारे । यहां कुछ समय 
पहले स्वामी पद्धारी तेरा पंथी मुनि दयारामजी सनातन जैन 
बंधुओं को चैलेंज देगए थे कि-यदि कोई बाईस संप्रदायी साधु 
असंयति दान पर शाख्तार्थ करना चाहँतो-में जहां कहीं हूं शाख्रार्थ 
करने के लिए यहां आने को तेयार हूं। 


अस्तु-देमराज शमनारायण दीपचन्द मनोहरलाल परवारी 
आदि धआावकों ने जरित्रनाथक जी के दिष्य ओपृथ्धीलन्द्र जी 





(१५६) 


महाराज से शाखस्त्रार्थ करने कौ स्वीकृति लेकर | तेरा पंथ- 
वालों को शास्प्रार्थ के छिए खुला चैलेंज दें दिया । तेय पंथी 
धआ्रायक द्याराम जी को शाख्रार्थ के लिए कसूण लाए भी 
पर वह बड़ोदा वाले स्थानक वाली बाई संप्रदायी जाट वीरों 
को शास्त्राथ के विषय में साफ नकारात्मक उत्तर देकर विहार 
कर गए । इस कांय से तेरा पंथियों द्वारा जेन के नाम पर जो 
करलंकित वातें अर्जेंन जनता में फरली हुई थो व दूर होगई। 
घसब लोगों को तेरापंथ ओर बांईस संप्रदाय की बिभिश्नता का 
पता चल गया । 


अस्तु-यहाँ कसूण से लघु मुनि अमोलकचन्द्र का स्वास्थ्य 
बिगड़ जाने स चिकित्सा के लिए फिर जीन्द पधारे। यहाँ एक 
महिना ठदरे | छग भग वीस बहनों ने विदेशी वेख्र का परिव्याग 
किया। और भी सामायिक संबर आदि के बहुत से नियम 
हुए। यहाँ ज्ञीच की मंडी भे पंजाबी मुनि भ्री वृद्धेचन्द्र जी व 
व्रमचन्द्र जी 5हरे हुए थ। आपका बड़ा प्रम रहा। परस्पर 
पक दुसरे के स्थान पर आने जाने का बार्तालाप करने का एक 
संप्रदाय जेखा आदर्श व्यवद्दार रहा । 


जीनद से खेड़ी,खरक, आदि क्षेत्रों में हातेहए हिसार पधारे। 
यहाँ के लाला नेमिचन्द्‌ रईस, घर्म--प्रमी लाला वनवारीढाल 


7 यह श्रेताम्बर जैन समाज की एक विक्रमाईाद १८१४ में निकली हुई 
शाखा है। इस शाखा के संस्थापक भीषम जी थे । इस संप्रदाय 
की मान्यता है किः-कोई किसी को मारता होतो बचाना नहीं-भूखे 
अपंहिज को भोजन देना नहीं आदि आदि। 


(१५७) 


बजाज, बावू उम्रसेन, चंदूलाल अर्जिनवीस, मुंखी अमीरसिंह, 
बावू तनसुखराय 3. ४., !..,. 8. बकील, बाबू मरहावीरप्रसाद 
8. 4.,,,. 8. वकील, बाबू दोलवराम 3. /., /,. 8. वकील, 
बाबू न्‍्यामतरलिह कविवर आददे आदि स्थानक बासी व दिगंबर- 
जेन भाई अपने यहाँ चतुर्मास कराने के लिए बिशेष आम्रह करने 
लगे । तब चरित्रनायक जी ने कहा कि:- में मज़बूर हैं । चतुर्मास 
हाँसी मन चुका है। यदि हांसी वाले स्वीकृति देद ता तैयार हूँ । 


अस्तु- नेमिचन्द बनवारी छाल जी हांसी जाकर स्वीकृति 
लिआए। संबत्‌ १६८७ का चतुमोस यहीं हिसार हुवा। क्षेत्रा- 
छुसार धघम ध्यान अच्छा हवा । बाबू न्‍्यामतर्सिह खुमेरुचन्द्‌ 
आदि दिगंवर जेन बंचुओं का भी ष्याख्यान आदि में प्रसंशनीय 
योग रहा | 


आश्विन में श्री पृथ्वीचन्द्र जी मद्दाराज के पैरों में बात- 
व्याधि होगई । चिकित्सा की गई पर कुछ आराध ने हवा । 
आखिर बेद्य भगवंतरायज्ञी मालर कोटला को खबर दीगई। आप 
दिखार आए। आपकी ओषधि से स्वास्थ्य लाभ हुवा । 


इसी रुग्णता के लभय में सत्या-प्रही मुनि श्री मिभीलाल 
जी व पूज्य जवाहरलालजी महाराज की संप्रदाय के मुनि 
मौडीलाल ज्ञी हिसार आए । चरित्रनायक जी के पास एक दी 
मकान में ठहरे । परस्पर बड़ा आदर प्रेम रहा । इसप्रेम पूर्ण दतोंद 
का जनता पर पूरा प्रभाव पड़ा । 


(१५८) 


इसी समय में तेरा पंथी मुनि माधव जी भी हिलार आप 
इन्हों ने सनातन जैन धर्म की निन्‍दा घुराइयां की अतः चरिश्र- 
नायक जी के शिष्य पं० श्री पृथ्वीचन्द्र जी महाराज ने तेरापंथ 
बालों को शाख्रार्थ के लिए खुला चैलेज् दिया । तेरा पंथ की 
तरफ से इस का कोई उत्तर नहीं दिया गया। धर्म प्रिय जनता 
पर इसका पूण्ण प्रभाव पड़ा । 


जौन्नैन्नैन्जैन्नैन्नैन्जैन्जैन्नैन्जैन्जैन्जैल्जैन्नैन्नैन्नैन्नैन्लैन्नैन्नि 
सुधा-घारा है 

भयेकर आझ्ांधीके समय कमलपन्र स्थित जल बिन्दु की ५ 
जो हालत होती है। वही स्थिति मनुष्य के जीवन की दै। छ 
जो मनुष्य श्रद्धा बादी ग्रोर आशाबादी हैं वेद्दी पा 
बुद्धिमान हैं । + 
है भज्य पुरुष अपनी भ्रात्मा को विषयों से रोके रख, हे 
डा 

+ 
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जैन जैन 


_छ 


न्प्ण 


तू सब प्रकार के दुःखों से छूटजायगा । 

यदि तुम निर्भय होना चाहते होता किसी को कभी भय 

भीत मत करो । 

पारमाथे दर्शी मुनि को किसी प्रकार की जोखम नहीं । 
“सगवान प्रदहवीर” 

॥%+++++++%++++ न + 
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(१५९) 
प्रकरण ३२ वा 
चतुमोौस ४८ संबत्‌ १६८८- महंन्द्रगढ 
है. पूज्य जवाहरलाल जी से संमिलन हं 


बिहार याग्य स्वास्थ्य ठीक होजाने पर हिसार से सातरोज 
पधारे। यहाँ वेष्णव भाषयों ने आम्रह करके दो दिन ठहराप। 
यहाँ से दांली मिलकपुर थुबानी खेड़ा होकर अजैन गाँव लुहारी 
पधारे । एक राजपूत के मकान पर ठहर । इसी दिन मध्याह 
के बाद महिद्रगट निवासी ध्रावक लाला ज्वालांप्रसाद जी चरिष्र- 
नायक जो के दरशंनाथ जिनेंन्द्र गुरु छल पंचकूला ( पंजाब ) के 
बार्षिकफोत्सव से वापिस लाटते हुए हिखार की खबर से दिसार 
हाँसी आदि होकर यहां लुद्दारा आए। आप तो इसो दिल 
दुशन कर मिवानी चल गय और चरित्रनायक जी अगल दिन 
भिवानी पहुँचे। यहाँ भिधानी में आपने चरिव्रनायक जी से 
अपने यहां के चतुमोस की स्वीकृति ली | ' 


यहां मिवानी में पं० श्री पृथवीचन्द्र जी महाराज प्रातः 
काल व्याख्यान दिया करते थे । व्याख्यान मे जैन अजैन सभी 
लोग अच्छी संख्या में उपदेश भ्रषण का छाभ लेते रहे। यहाँ 
के प्रसिद्ध वेष्णव संप्रदायी, अप्रयाल महा खभा के समापति 


(१६०) 
मेलाराम वैश्य भी ज़ब तक ठहरे बराबर आते रहे। आपने 


अनेकान्तवांद, स्थावरजीव बाद, के उपर विशेष-बातोलापकर 
एतत्सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की । 


निवानी से दादरी पधारे । इसीसमय यहाँ स्थली प्रान्त मे अहिसा 
धर्म का जयधोष कराने वाले जैनाचाये पूज्य जवारलालजीमीपधारे। 
परस्पर बड़ा आदर्श मेल जोल रहा। साधु संमेल/ सम्बन्धी 
व जैन समाजोन्नति सम्बन्धी बहुत से विषयों पर वार्ता छाप 
हुवा । इसी सम्रय श्री संघक्री एकता के लिए चरित्रनायक जी 
ने अखिल भारतवर्षीय शवेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के 
तिथि पत्रानुसार पर्वतिथियाँ आराधन करने की स्वीकृति दी । 


यहाँ ले कलाना बसई होकर महेंद्रगट पधारे | भिवानी की 
स्वीकृति के अनुसार संवत १९८८ का चतुमाल यहां महेंद्रगढ में 
हवा ! ब्रत वेछा तेला चोला पचोला अठाई आदि धर्म ध्यान 
क्षेत्रानुसार अच्छा हुवा | अजैन बंचुओं ने अच्छी श्रम भक्ति की। 


भर्म प्रेमी लाला ज्वालाप्रसाद जी ने चरित्रनायक जी के 
पौज्र शिष्य अमरचद (लेखक) की बनाई हुई अमर-जैन पुष्पांजलि 
और अहिंसा सिद्धांत नामक पुस्तक छपवाकर बिना मूल्य 
वितरण की | ओर चतुमाल समाप्ति पर मंगसतिर बदि पंचमी 
को अपने पिता भ्री के स्मारक में 'सुखदेव सहाय जेन सार्यजनिक 
लायब्रेरी' स्थापित की । यह लायब्नेरी अब अच्छे रूप से चल- 
रही है । जनता बड़े उत्साह से छाभ उठारही है। 


4 
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(१६१) 
प्रकरण ३३ वां 
कम 
& आचाये-पद $६ 


प्रिय पाठक वृन्द! यह निश्चित बात है कि अपने आपको उतचा 
और नीचा करना मनुष्य के अपने दी आधीन है। किसी दुसरे 
के आधीन नहीं ।यदि मनुष्य स्वयं ऊँचे बनने के काम करेगा ता 
ऊँचा बन जांप्रगा और यदि नीचे बनने के काम करेगा तो नीचा 
वन जञायगा । ऊँले बनने के काम करन स ऊँचा किस तरह 
बना जाता है? इसके लिए उदाहरण में चरित्रनायक जी काही ल 


आप एक समय ग्रृहस्थ अवस्था में थ। जब आपका 
जीवन एक बहुत ही सःघारण 9णी का ज्ञीवन था। उस खसपम्तय 
किसे पता था कि आप आगे जाकर इस प्रकार अपनी आत्मिक 
उन्नति कर सकगे। लोगोंकी धारणा में तो आप सांसारिक 
भोग बिलाश के पथ पर चलने वाल पथिक थे। परन्तु-लोगों 
की घारणा के विरुद्ध समय न पलटा खाया। आपका 
लक्ष्य--बिन्दु बदलगया। आपका ध्यान ऊँचे बनने की तरफ 
दोढ़ा। आपने गुरु श्री से उद्यभावों के साथ दिव्य मुनिम्रत 
घारण करलिया | अब आप नीचे पद्‌ से ऊँचे पद्‌ पर आपहु थे। 
मुनिपद्‌ कितना ऊँचापद है! इसके लिए किसी प्रमाण की 
आवश्यकता नहीं। मुनिपद की प्रधानता जग ज़ादिर है। 


(१६२) 


यही नहीं, मुनिपद के कर्तव्य की यथोचित रीति से 
पालन करते हुए आपने अप्रनी और भी उच्नति की किः- पूज्य 
मनोहरदास जो महाराज की संप्रदाय के श्री संघने आपकी 
आचार्यपदोचित योग्यतापर एक मत द्वोकर आपको महेन्‍्द्रगढ 
( परियाढ्ा ) में अधथों संबत १९८८ फालशुण वबदे पंचमी 
शुक्रवार के दिन आचार्य पद से समलंकृत किया | 
आपको यह पूज्यपद देनंका विचार श्री संघ बहत दिनां से कर 
रहा था। परनतु--संप्रदाय सम्बन्धी कुछ ऐसे ही कारणों स 
आप इस महामार को अपने उपर लेनेसे इन्कार ही करते रहे । 
अतः यह विचार कार्यरूए में न आ सकां। अब साधु संमलन 
संबन्धी चर्चा चलन से #री संघ्र ने एकशञ्नित होकर अस्त में 
अपने विचार में सफलता प्राप्त करही ली | ऐसी शुभ सफलता 
सभी भव्य पुरुषों का प्राप्त हा । 

अस्तु- अब श्री संघकीएक यही शुभ भावना है कि-ज्ञिस्ल 
प्रकार आप अबतक अपनी ओर अपने समाञ्ञकी उन्नति करते 
आए हैं; उसी प्रकार अब भविष्य में भी रढता के साथ 
उन्नति करते रहे ओर सभ्यसंसार के समक्ष उन्नतिका यह ऊँचा 
आदशे स्थापित करते रहे । 


इह सि उत्तमों भन्‍्ते, पच्छा होहिसि उत्तमों। 
लोगुत्त मुत्तम॑ ठाणे, सिद्धि गच्छुसि नीरओ ॥ 
भावार्थ-हे पृज्य! यहाँपर भी आप उत्तम गुण्णोसे उत्तम हैं और 
परलोक में भी आप उत्तम गुणोंसि उत्तम ही रहें गे । और 
उत्तम से उत्तम स्थान जो मोक्ष है उसको भी आप कमे- 
मरछ रहित दोकर सानन्द प्राप्त कर गे | 


(१६३) 


प्रकरण ३४ वाँ 
22% 2%%/%१/७६३/९६११९६ ११९६३६ 


जीवन चरित्र से शिक्षाएँ 
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विज्ञ पाठक! समयामभाघ से संत्तिप्रुप में ही लिखा हुवा 
यह जीवन चरित्र आपके सामने है। आप इस जीवन चरित्र- 
को आदिसे अन्त तक वास्तविक पढने की शैली से पढें और 
फिर तदनुखार आचरण भी कर । क्यों।के सत्पुरुषों के जीवन- 
चरित्रों के पठनेका वास्तविक उद्देश्य कुछ व्यथे के मनोरंजन में 
असुल्य समय को नष्ट करना नहीं है। वल्कि सत्पुरुष जिस 
मार्ग पर चलकर सस्पुरुष बने हैं उस मार्ग पर यथाशक्ति चलकर 
सत्पुरुष बनना है। 


अस्तु--अब पृज्य श्री के जीवनचरित्र से क्‍या शिक्षाएँ 
मिलती हैं? यह संक्षिप्त में सार रूप यहांसे अपने हृदूथ पट पर 
अंकित करलें। 


त्याग शक्ति -चरित्रनायक जी के त्यागपर दृष्टि डालिप 
कितना ऊँचा त्याग है। मुनि दीक्षा लेकर आपने केवल 
सॉलसारिक भोग पिलाशों का वाह्य त्याग ही नहीं किया । बल्कि 
मान प्रतिष्ठा आदि आन्तरिक दुगुंणोंका भी त्याग किया । यदि 
सूक्म रश्सि देखें तो घास्तविक त्याग यही है। यदि पाहाय 
स्थाग के साथ आम्तरिक स्यांग नहीं है तो याहा त्याग करने से 
स्थाग नहीं करना ही अच्छा है। 


(१६४ 


चरित्रनायक जी ने अपनी त्याग शक्ति को सदा पृणता 
की ओर ही बढाई। आपको विचलित करने के लिए बहुत 
प्रयल्ल भी किए गए परन्तु--आप अपने त्याग पर अटल ही रहे । 
आपने त्यागी वनकर संसार को भी त्यागी बनने का संदुपदेश 
दिया। आपके इस त्यागम्य उपदेश का ज्ञनता पर पूर्ण प्रभाव 
पढड़ा। अनेक भव्यज्ञीबों ने सदाचार की शिक्षा ग्रहण की । 
धास्तव में ऐस पुरुषों के ही वचन जञनताके हृदय पर असर 
करसकते हैं। क्योंकि स्याग का उपदेश देने से पहल खुद का 
त्यागी होना जरुरी है। 


शान्ति--चरित्रनायक जी में शास्तिका गुण बहुत ही 
प्रशंशनीय एवं आदरणीय है। आपके मंद हास्थ विकसित 
छुखसे ही देखने वाल को आपकी आदर्श शान्ति का भान हो 
जाता है। अक्षयगढ में अज्ञानीं लोगों द्वार आपपर पत्थर व 
इंटे फंकी गई। परन्तु, वहां आपने घह शान्ति दिखाई कि 
फेंकने वाले हौ अन्त में आपके भक्त वनगए। वास्तव में शान्ति 
ऐसी दी होनी चाहिय) ऐसी शाप्ति ही मनुष्यत्व का विकाश 
कर मनुष्य को ऊँचा उठाती है । 


बैये--चरित्रनायक्र जी का पैये भी अटल है। आप 
पर अनेकानेक भीषण स भीषण आपत्तियाँ पड़ी। परन्‍्तु- 
आपने अपने भैर्थ को कभी नहीं छोड़ा । करेयार भयावह नि्जेन 
पहाड़ी प्रदेशमें राजिको ठहरने का काम पड़ने पर आए निरभयता 
के साथ घहदीं ठहरे। परनन्‍्तु--आपले अपनी साधु मर्यादा संग 


(१६४) 


करके राजिकी कहीं गमनागमल नहीं किया। बिपत्ति पड़नेपर 
अटल रहना-पर्यादा भंग नहीं करना ही सआ धैय है। और 


यही सच्चा धैर्य सत्पुरुषों का आदर्श गुण दै। 


निष्पक्षपात्ता--आपका हृदय धार्मिक मत मततांतरों 


की पक्षा पक्षी में निन्‍्द्रा बुराई मे अभिरुचि नहीं रखता। आप 
का विचार है कि सबका लक्ष्यबिन्दु तो पक है ही। कोई पहले 
पहुँच जायगा तो कोई पीछे पहुँच जायगा। आखिर पहुँचना! 
है सबको एकही जगह ।म्ार्ग की तृ-त्‌ मैं-में करके क्यों सिर 
फोड़ा फोड़ी की जाय। यदि कोई लक्ष्यबिन्दु से उलय दी 
चलरहा हा तो शान्ति से प्रेम पृथंक उस समझावो। वह 
मानजायगा । तू और में की दीवार खड़ी कर देने से तो वह 
मानता होगा तो भी नहीं मानेगा। क्योंकि, तू और में में तो 
कद्ाभ्रही पना है सत्राग्नही पना नहीं । 


कईवार इस मत पक्ष के झगड़े का काम पड़ा है । और 
आपने लंप्रदाय की गोरवकी रक्षा करते हुण आक्षेपों का जबाब 
भी दिया है। किन्‍्तु-जब तब इल व्यर्थ के वितंडावादों 
को टालते हुए यही कहा है कि -यह अच्छा नहीं है। इसमे 
किसी पक्ष का सी लाभ नहीं | 


यही कारण है कि--जैन संप्रदायी-क्यों दिशिंवरबष्घु, 
क्या पिताम्बर बन्धु, अन्य संप्रदायी-क्या वेष्ण बबन्घु, क्‍या 
आय॑ यन्घु, क्या सिफ्ख बन्चु आदि सभी सउ्जन आपके भंदाल 
भक्त हैं हांसी के दादुपंधी मदंत बाबा यभदासजी दांसी से विहार 


(१६६) 


किया तव आपके साथ बुवानीखेड़ा तक आप थे और दो दिन 
तक विद्वार में साथ रहकर उपदेश आदि से छाम उठाया था। 
अभी हाल भे ही नारनोठ के नाज़िम साहब सिकक्‍्ख सरदार 
रणबीरसिंह जी लाला ज्वालाप्रशाद जी के साथ यहां महेंद्रगढ 
में आपके दो दफै दशन कर चुके हैं ओर धामिक विषयों पर- 
बातालाप कर अतीव प्रसन्न हुए हैं। 


यों एक दो क्या जिस किसी भी संप्रदाय का हो आपके दर्शन कर 
आपका 5द्धालु भक्त बन जाता है। वस्तुतः जब तक मनुष्य में यह 
परमतसहदिष्णुता का गुण विकसित नहीं होगा तब तक मनुष्य में 
मनुष्यत्व घम नहीं रहेगा बल्कि पशुत्व धर्म रहेगा। 


रे सोन (0 

लेख सन्दिय--आपका लेख शुद्धता, स्पष्टता आदि 
सभी गुणों से अतीव सुन्दर है। आपने आचारंग, सूत्रकृतांग, 
स्थानांग, समवायांग, शाता घर्मकथांग आदि २६ सूत्र और 
रामायण आदि १०० के लग भग छाटे मोटे प्रन्थ लिखे हैं । 


आपके अक्षर क्याहें? बस्त मुक्ताफल सरश जड़े हुए 
मालूम देते हैं। आपके अक्षर सोन्दर्य पर दर्शक के मुख से 
सहसा अद्दा (वाह) की ध्वनि निकल पढ़ती है। अक्षर-सोन्दर्य 
लेखक का मुख्य गुण है। अक्षर-खोन्द्य को नगण्य समझने बाले 
सजन ध्यान दें । 


शासत्राभ्यास-आपने स्वधमे और पर घर्म के शाझ मों का 
प्रभ्यास भी बढ़ी योग्य रीति से किया है | आपने ह्येताम्बर 


(१६७) 

संप्रदाय के आचारांग आंदि ३२ आगम, कर्म भन्थ प्रवघनलारो- 
द्वार, आदि य दिगंवर संप्रदाय के गोमटसार, समयसार, मोझमार्ग 
सर्वार्थ सिद्धि आदि, घ वेष्णव संप्रदाय के गौता, भागवत, थोग- 
बाशिष्ट, आत्मपुराण, मनुस्म॒ति आदि धार्मिक शास्रों का विचार- 
पूर्ण अचलोकन कर सर्वे साधारण में धार्मिक जागृति की । सभी 
संप्रदायों क धार्मिक भ्रन्थों का अध्ययन करले ने के वाद धर्म 
प्रचार जितने अधिक अच्छे रुप में है! खकता है, उतना केवछ 
पक अपनी संप्रदाय के प्रन्थों के अध्ययन से नहीं हो सकता । 


चारित्र-शुडि-चारित्र शुद्धि उच्च जीवन का सर्बोपरि 


गुण है। इस विशाल गुण के बिना उच्चजीवन किसी भी प्रकार - 
से नहीं हो सकता । चरित्रनायक जी का जीवन चारित्र-शुद्धि 
के कारण द्वी उन्चवना है। आप गुरुदेव से जिस प्रतिशा से 
चारित्र लिया था उसी प्रतिशा स चारित्र पालन करते आरके हैं। 


वस्तुतः प्रतिशानुसघार चारित्र का पाछन करनाही घम्यता 
का काम है। चाहे कितने ही क्‍्योंन संकर पर संकट आएं परंतु, 
ली हुई धार्मिक प्रतिद्ा का कभी भंग नहीं करना शाहिए | 

जो दुबछ हृदय संफट आनेपर घमम को घोख्वा देतेहए अपने 
स्वार्थ का रास्ता नीकाछ लेते हैं वे अरा समझ, घम कभी घोल 
नहीं खासकता, धोखा बेदी खाते हैं जो धर्म को धोश्षा देते हैं । 
सत्पुरुष वेदी हैं जो कभी धर्म को धोखा देने का प्रयरन नहीं 
करते । देखिय खंबत्‌ १८१६ में जमनापार फॉथला शहर में 
ध्माहीम छंथी के ऋर सैनिकों द्वारा, चरिश्रनाथक जी के पूर्व 
बंशज मुनि स्ेमचन्त्र जी आदि तीन मुनि कत्छ करदिए गए । 


( १६८) 


पर खाहसी मुनियों ने “तुम हिन्दुतो नदी हो” इसके जबाब में 
ब्राणरक्षा के लिए स्पष्ट तो क्या और कोई नकारात्मक गुप्त संकेत 
भी नहीं किया | धन्य घधामिक अटल प्रतिज्ञा! प्रतिशा ऐसी ही 


| होनी चाहिए। 


अस्तु, वास्तव में सत्पुरुष-आदर्श पुरुष वेही हैं, जो निभय निरुद्दे ग 
होकर मगवदवचनों पर संखार में प्रथम शान-पूर्णक अऋद्धा करते 
हैं और फिर ध्रद्धा के अनुसार ही क्रिया काण्ड-चारित्र का 
आचरण करते हैं| कोरी ध्रद्धा से ही कुछ काम नहीं बनजाता। 
भ्रद्धा के साथ चारित्र का आचरण करना भी जरूरी है। 


इस विषय पर यहाँ जेनागम का पक प्रवचन अंकित 
किया जाता है, ज्िंसकों पाठक ध्यान से पढ़ें और सत्पुरुषों के 
मांग पर चलें:-- 
जिण वयणे अणुरत्ता जिस वयणं जे करेन्ति भावेग | 
अमला असंकिलिदा तेदह्ाति परित्त संसारी ॥ 
भावार्थ-ज्िन सत्पुरुषों की भगवान के प्रवचनों पर धद्धा है और 
जो भगवान के प्रबचनानुसार ही अपन कतेब्य का पालन करते 


हैं। थेही प्रिध्यात्वमल रहित -- राग द्व पादिर्क क्‍लेश गहित 
अल्पसंखसारी-मोक्षगांप्री जीव हैं | 


इति उत्तर खण्डम्‌ 


| 
5 
। 
; 
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परिशिष्ट खण्डम्‌ 


ननाडकिक पलक ८ 


“यद्दा चरति श्रेष्ठ, स्तत्त देवेतरों जनः " 
सयत्प्रमागं कुछते, लोकस्तदनुवतते ” 
शवार्थ:-छ्रेष्ठ ( अर्थात्‌ आत्म ज्ञानी कमेयोगी ) 
पुरुष जो कुछकरता है, वही अन्य अर्थीात्‌ 
साधारण मनुष्य भी क्रिया करते हैं। बह 
जिसे प्रमाण मानकर अंगीकार करता है 
लोग उसी का अनुकरण करते हैं । 
*देख भलोंकी चाल को बरतें सब संसार ” 
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(१६९) 
प्रथम-प्रकरण 
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पूज्य गुणानुबाद 
अं ग्रंद अंट अट अं अच्ट 
स्तुति-पश्चकम्‌ 
(१) 
श्रीमत्‌ सन्‍्मति शासन प्रकथयन जैनायन दर्शयन। 
पापोध परिनाशयन्‌ घबलयन कीर्त्या च दिझ््‌ मण्डलम ॥ 


शिष्यालीं परिपाठयन्‌ प्रतिदिन भव्यञ्नजं॑ रखयन । 
सो5यं शश्वद्विितले विजयतां थ्री मोतिरामो मुनि: ॥ 


(२) 
कोपाग्निं शमयन सुशान्तिपयसा दर्प' बिलुग्पन पर । 
मायां संसतिबद्धिनी मुजुतया चलो ब्सूलयन्मूलतः ॥ 
लोम सबे विनाशकं विदलयन्‌ संतोष चृत्या खदा । 
सो5यं शध्वव्छातले विज्ञयतां क्री मोतिरामो घुनिः )। 


(३) 
तृष्णाव्धि परिशोषयन सुगदनं मन्दापयन्मन्मर्थ। 
मोह साधु उ॒णां नितान्त निधि संनाशयन दुःखदम्‌ ॥ 
राग द्ष निशाचर विधुरयन्‌ भिक्षु श्रतं पालयन । 
सो5यं शभ्वद्लितले विजयतां भी मोतिरामों मुनि: ॥ 


(१७०) 
(४) 


व्याख्यान समनोहर॑ परिषदि अरद्धास्पद धववयन्‌ । 
वदुष्यंबलयन्‌ स्पृद्दां शिधिलयन जैंनाश्वसम्बद्धयन्‌ ॥ 
प्रन्थान्संर्यन दतंमलिनयन वक्‍त्राणि दुर्वोदिनां। 
सो5यं शश्वद्लातले बिजयतां भरी मोतिरामों मुनिः ॥ 
(५) 
जाडच॑ प्रक्षपयन भ्रमंविकलयन वार्नंच संकोचयन । 
नेज संकृशयन वपुश्च तपसा संमोदयन धीधनान ॥ 
कमारीन विनिषातयन्‌ निज़कुल प्रख्यापयन प्रहवया । 
सो5यं शध्वद्लितले विजयतां री मोटिरामा मुनिः ॥ 
उपसंहार 
(६) 
ब्ष बाण गज़ाहू भूपरिमिते श्री वेक्मीये शुभ । 
मास चाश्वयुजे वलक्षकद॒ले वाचस्पते चांखरे ॥ 


पंचम्यां सुतिथाविदं विरचितं भकक्‍त्या चसत्साधुना | 
सुरपष्ट' स्तुति पंचक सुललितं देवन्दु नाम्नामया ॥ 


मुनि अमरचन्द्र 


(१७१) 
स्तुति-सप्तकम्‌ 


(१) 
श्रीमयूज्यवर ८ प्रकाण्ड घिषणो विद्वत्खुलब्धाद्रों। 
बादि ज्ञान विचार चारनिदुण:ख्यातिव लोके गत: ॥ 
शास्रर्थपु समागताओ विदुष स्सन्तोषयन प्रक्नया। 
जैनाचाये वरः सर्देव जयतु श्री मोतिरांमा मुनिः ॥ 
(२) 
नाना देश निवालि सम्यपुरुषे ४ पज्यां प्रिपशदयः 
सर्वाप्धम विनाशक स्सुकृतकृष्न नं स्वधर्म प्रिय: ॥ 
हिखाहीन विचारयुक्त मनुज शराधितो5हनिशं। 
जेनाचाये बरः स्व जयतु श्री मोतिरामो मुनिः ॥ 
(३) 
पुण्या भाव समूह संचितमही भारापनोद क्षमः । 
संतापार्णव मम्न सज्जन कुल ध्वान्तस्य विध्वंसलकः |॥ 
होएयं शोमित साधुमण्डलकुल ८ हृष्णावतारः स्वयम। 
जैनाचार्य घर; सदेव ज़यतु प्री मोतिरामो मुनि: ॥ 
; (४) 
अध्माक अढ़तां प्रमो! बिदुलयन्‌ नश्व तनान्‌ चेतयन । 
व्याख्यामं प्रतिपक्षि युक्तिदलन संभावयन सबदा | 
इत्येबं दितमातनोसि कथितः पूज्य: सता जेनिसि: । 
जनाखारय वर: सदैव अयतु भी मोतिरामो मुनि: ॥ 


(१७२) 
(५) 
च्मस्वान्त! विभो! त्वप्रेष ददसे सत्योपदेशा म्तं । 
प्राप्तास्तप्तिमद्दों सदैव भजन कुर्मस्त्थदीय प्रभो! ॥ 
इत्थं सत्जनमण्डलि स्तुतगुणों गीबाण गितिगती । 
जैनाचार्य बरः सदैव जयतु भी मोतिरामों मुनिः ॥ 
(६) 
नक्षत्रश मरालहार सदशींकीति क्षिपन सर्वतः । 
मिथ्या संग्लपयन बिवेकनिकर संधारयन स्वात्मना ।। 
द्र हैन मोहनिशाचराय मद्यन्‌ भव्यश्रज्ञ सवेद! । 
जनाचार्य बरः सदैव जयतु भ्रो मोतिरामो मुनिः ॥ 
(७) 
स्वायत्ती कृत देषदानवनर दर्प दलन दूरतों । 
योनिश्ोष विनाशकं ध्रकयकृश्षिज्ित्य मांनंनिज्वम्‌ ॥ 


तत्वशन विचार बुद्धिनयने भूंतित्थपासादयन्‌ 
जनाचाये घर; सदेच अयतु श्री मोतिरामो मुनि: 


विद्याभास्कर पं७० धर्मानन्द शास्त्री 

प्रिसिएक 

राधाकृष्ण संस्कृत नागरी विधालय 
महेंन्द्रगद 


(१७३) 
आदश्श- प्रतिज्ञा 


(१) खदा हम पूज्य भी जी के समुद गुण गान गाए गे 
विमल आदछे पर चलकर घिमल खुद को बनाएंगे 
(२) हमें शिक्षित बनाने को जा शिक्षा पूज्य जी दगे 
चलेंगे बस उसीपर और ओरों को चलाए गे 
(३ ) रहेंगे प्र मल मिलजजुल सदा दम पूज्य शासन में 
मिटा के फूट की हस्ती जहाँ में नाम पाएंगे 
(४ ) हमारे पूज्य जी जैनाणमों के श्रेष्ट शांता हैं 
अतः पढ़ दीर बाणी हम्र सभी को फिर पढ़ाएंगे 
( ४ ) बनाकर पूज्य चरणों को कमल हम भृ ग बनते हैं 
“अप्र” सदुगुण पुआरी बन चरण में घर झुकाएं गे 


पूज्य गुण महिमा 


घन्य गुरु घन्य धर्म घारी--आपकी महिमा है भारी--घुव 
(१) बैरागी बनकर अटल, तनकी प्रमता टार 
गुरु मंगझसेन महाराज से लीना संयम भार 
भोर सब छोड़े संखारी- भ० 


(१७४) 
(२ ) पंचमहांत्रत पालतें, शेर्ण सताईसे घांर 
सूरज्ञ ज्यों अज्ञान का, दूर करो अंधकार 
चन्द्र ज्यों शीतल सुखकारी-घ० 
(३ ) छ्ुधा तृषा दुरबंचनादी के, संहते कष्ठ अपार 
देश देश में घूमकर, करते धर्म प्रचार 
स्वार्थ बिन सच्चे उपकारी--ध० 
हों अधिकार 
शोभित शान्ताकार 
पाप रिपुदछ के संहारी-ध० 
(४ ) खुन्दर नाम है आपका, श्री मोतियम सुखकार 
बचन सुधासम अ'पका, खुन खुश हों नर नार 
“रेऋचन्द” बन्दस हरवारी--घ० 


(४) क्रोध आदि के दोष 


सः 
कम्रा आदि गुण बन्द से 


टेकचन्द्र जेन 


रठोड़ा ( मेरठ ) 


(१७४) 
द्वितीय-प्रकरण 


जैन धर्म की प्राचीनता 
#६2९४६ 9४४६ ४६५४६ 90;६ 860%४६ 86976 98४4५ 


प्रिय पाठका! जेन घर्मं एक्र विशाल घमं है। इस की 
पिशालता का काई आदि अन्त नहीं। यह अपनी विशालता 
के काग्ण ही विश्व-धर्म कहलाता है। ऐसा कुछ हीं नहीं 
कहते हैं बल्कि अजैन संसार के बड़े बड़े सभ्य पुरुष भी यही 
कहते हैं कि “वास्तविक दृष्टि से यदि कोई धरम, सार्व भोम धर्म 
कहलाने के योग्य है तो वह जेन घ॒र्म ही है” । 

“जैन घम क्‍या है यह ता साथे भीम जौवन शास्त्र है। 
जैन धर्म ने समस्त वस्तुओं का वर्णन बडी उत्तम रीतिसे किया 
है। जैन धर्म ने दी उत्तम से उत्तम समाजवाद बतलाया है। 
में इस समय एक जैन धमं की ही विजय देख रहा हूँ ।” 

काका कालेल कर 


“पूछ सप्रय संपूर्ण भारतधर्ष जन बनखुका है। जेन धर्म 
का प्रचार दाल में दिन्दु मुसलमान ईसाई अदि खब संप्रदायों में 
होयदा है। जैन धर्म में सत्य ओर अद्दिसा से ऊँखा आदर 
नहीं है। सब घ॒र्मा से उत्तम जैन धम्म के सिद्धान्त हैं इसको 
किछी से ना नहीं हो सकती ।” 

पं० ग्रेषिद धल्कुच एस 


(१५६) 


यह तो रही पौवात्य संसार की बात | अब कुछ पाइचात्य 
संसार के पिजवारों का भी संक्षितसा अवतरण दिया जाता हैः-- 


यह में प्रथमही कद्द चुका हूँ कि जैन धर्म को सामान्यतः 
छब धर्मा ओर विशेषतः आये घर्मा का उच्च सापान समझना 
चाहिए। 

जे कोस्लाविया राज्य के एल थी डा० परटोटड के 
१८-८-१९२१ के धूलिया के व्याख्यान का कुछ अंश 


दुनियाँ के भर्मी में जैन ८मे का स्थान बहुत ऊँचा है। 
ऐसी मेरी मान्यता है। अन्य दर्शनों की वाह्य सामान्य वावतों 
पर जैन धर्म की जितनी छाप पड़ी है उससे कहीं अधिक इस 
की छाप उनके मोलिक सिद्धान्तोंपर पड़ी है। 


डा० हेष्मुथ, ग्लेलनंपवर्लिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के 
पूनाके व्याख्यान से 


अस्नु-सज़ानों ! यह जैन धर्म जितना बिशाल है. उतना 
ही यह प्राचोन भी है। जैन धर्म अपनी विशाल्ता और प्राचीनता 
में अपना कोई साथी नहीं रखता । जब जब जेन धर्म की 
उत्पत्ति के विषय में निष्पक्षपएत ऐेतिह[सिक 'विद्धानों ढारा ज्ञाँच 
की गई है तब तब जेन धम दुनियाँ के अन्य घर्मो' से बहुत आगे 
पहुँचा है। आगे क्या, एक दि से यों कहिये कि अतीत के 
गे में कहीं भी जैन धर्म की उत्पत्ति की विचारणा का आभास 
नहीं प्रिकता । जैन धम की प्राचीनता के विषय में अब सभ्य 
तथा विद्वान संसार को तो कोई संदेह नहीं रहा है। परन्तु-- 
अभी बहुत से एं से आान्त सज्जन हैं जो जैन धर्म की ध्राचीनता 


(१७७) 


के विषय में बहुत कुछ मनमानी आन्तियाँ फेराते हैं। अतः 
उनकी शभ्रान्ति को पिटाने के लिए यहाँ संक्षिप्त रुप से कुछ 
प्राचोनता विषयिक बातें अंकित कीजाती हैं:-- 


भगवान श्री ऋषमदेवजी जैन धर्म के प्रथम तीर्थ कर हुए 
ग्रे कम ह कै, 
हैं, आपके पिता का नाम नाभिराजा प्राता का नाम मरुदेधी ओर 
आपके एकसीपुत्र में से बड़े पुश्न का नाम भरत था, आपके विषय 
में पुराणों तथा वेदों में इस प्रकार लिखा है:-- 


शिवपुराण में- 
कैलाश पदवेते रम्ये वृषभोष्ये जिनेश्वर: | 
चकार स्वावतारंच सर्बज्ञ: सबेग: शिव: । ॥ ४६ ॥ 


अधथौत--केवल ज्ञान द्वारा सबे-्यापी कल्याण स्वरूप 
सर्वशाता यह ऋषभनाथ जिनेश्वर पनाहर कैलाश पर्वत पर उतर 
ते हुए ॥ ५६॥ 

ऋषभनाथ जी ने कैलाश पर्नत से मुक्ति पाई है। जिन 
और अहंत्‌ य शब्द जैन तीर्थ करके लिए ही रुढ हैं। 


नाग पुराण भें - 
अ्रध्पष्टिष तीर्थेषु यात्रायां यत्फल भवेत्‌ 
आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तदुभवेत्‌ 
अर्थ-ज्ञो फल ६८ तीर्थो' की यात्रा करने में होता है, वह 
फल आदिनाथ भगवान के स्मरण करसे से दोता है। 


ऋषभनाथ जी का ही दूसय नाम आदिनाथ है, क्‍यों कि 
थ प्रथम तीर्थ कर थे। 


(१७८) 
भ्रोधदभागवत में 

नाभे: सुतः सबृषभो मरुदेवि सुनु 

योवै चचार समह्य मुनि योग चर्याम्‌ 

तस्याई सत्य मरूषयः पदमा मनन्ति 

स्वच्छ प्रशान्त करण: समदक सुधीश 
स्कंध २ अ० 3 श्लो> १० 
भावार्थ- महाराजा नाभि और महाराणी मरदेबी के सुपुत्र 
ऋषभदेथ जी भगवान ने मुनिबति धारण कर जनता को 
सद॒पदेश दिया। ऐसे स्वच्छ शान्त हृदय सम्यग दृष्टि और 
सर्वश ऋषभदेव भगवान के पदको ऋषि लोग आचरण करते हैं। 


दशभि भें जितविप्रेयेत्फल जायते कृते 


मुनेरह॑त्सुभक्तस्य तत्फरल जायते कलौ 
भागवत स्कंघ २ अ० ७ 
भावाशे--छृतयुग में दश ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो 
फल होता है, बद अहँ त भक्त एक मुनि को याने जैन साथु को 
भोजन कराने से होता है। 
ऋग्वेद में-- 
आदित्या त्वगसि आदित्य सद आसीद अस्त आदयां इषभो तरिक्ष 
जमिमीते वरिमाण | पएथिब्या आख्रौत्‌ विस्वा भुवनानौ सन्नादि 
वर्वेतानि वरुण्स्य ज्तानि । ३० । अ०३। 
अर्थ--त्‌ृ अखण्ड पृथ्वी मंडल का सारत्यचास्यकूप है, पृथवी 
तलका भूषण है, दिव्य शान द्वाय आकाश को नांपता है, ऐसे हे 
बुंपमनांथ समब्नाट इस संसार में अगरक्षक अतों का प्रचार करो। 


(१७६) 


महाभारत में भी जैन साधुओं का जिक्र आया है| 
के समय पक निम्न न्थ जैन साधु का शकुन हुवा था ओर अजुन 
के पूछने पर भरी कृष्ण ने कहा था कि य द्वाकुन जीत देने वाला 
है। महाभारत में जैन धर्म की सप्भंगीकाभी कथन है। अतः 
यह सिद्ध है कि महाभारत काल में वेदब्यास जी के समक्ष बेन 
धघम का पूर्ण अस्तित्व था । 


अब रामायण के समय को लौजिए । रामायण का शम्तय 
जैन धर्म के बीलवे तीर्थ कर मुनि सुत्र॒तनाथ ज्ञी का मय था । 
इस वात का समर्थन कि रामायण से पूर्ण भी जेन घर्म का 
अस्तित्व था,केवछ जैन शास्त्र ही नहीं करते किन्तु, अन्य शास्त्र भी 
करते हैं। जिनको हिन्दु धर्माबलंबोौ बिना किसी नजु नचके प्रमाण 
मानते हैं । 


नाई रामो नमे पां्ा भावेषु च नमेमनः 
शान्ति मास्थातुमिच्छामि स्वात्म न्‍येव जिनो यथा 
मुनिवशिष्ठ रचित योग वाशिष्ट अ० १४ इलोक ८ 
भावार्थ--न मैं रामह ओर न मेरी पदार्थों में इच्छा है। में 
भगवान जिन-जैन तीथे कर की तरद्द अपनी आत्प्रा में शांति 
छाम करना चाहताहूँ | 


इस इलोक से स्पष्ट है, कि रामचांद्र जी के समय में मैन 
घर्म का प्रचार इस भूमंडल पर था। यदि उस समय जैन धर्म 
का अस्तित्व दी नहीं थातो उसके मान्य तीर्थंकर “जिन” का 
श्री रामचंद्र जौने आदृ्श रूप से ध्मरण न किया द्ोता । 
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इसके अतिरिक्त वाल्मिकी जी की बनाई हुई रामायण में 
भी जैन घर्म का कथन आया है। वालकांड सगग १७, इलोक२२ 
में लिखा है कि राजा दशरथ जी ने अभ्रमण-जैन साधुओं को 
भोजन दियो। किष्किन्धा काण्ड में रामचन्द्र जी ने बाली से 
भी साफ कहते हैं कि-मेरे पुर्वज मांधाता राज़ाने एक पापी 
जैन साधु को मार दिया था तो मैंने तुझे पापी समझकर मारा 
इसमें क्या दोष? 


अस्तु-अब अधिक लिखने की आदश्यकता नहीं है, 
पूर्वाक्त पुपण ओर वद प्रन्थों से स्पष्ट सिद्ध होगया है कि. जैन 
घमं वदक युग से भी बहुत प्राचीन है। जैन धर्म के पारंस- 
काल का कोई पता नहीं । जिन ऋग्वेद यजुर्गेद ओर सामबेद्‌ 
में सगवान ऋष् नाथ जी का गुण कीर्तन किया है, उनके समय 
का पता छग जायतो जैन धम की उत्पत्तिका कुछ पता चलजाय। 
मगवान ऋषभनाथ जी के लमय का पता लगाना इतिहाश्व की 
शक्ति से बहुत बाहिर है। अतः जैन धर्म का उदय काल भी 
बतलाना कठिन नहीं किन्तु असंभव है। 


अब आधुनिक प्रथाके अनुलार प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राचीन 
इतिद्दाल वेत्ताओं के मत जेन धर्म के उदय कार बतलाने के 
विपय मे प्रगट किए जाते हैं। ग़ारसले देखे कि, ये कट्टर वेदातु- 
यायी छोग भी कया कहते हैं । 


श्रीमद्दा मद्दोपाध्याय डाक्टर सतीशचन्द्र जी विद्या भूषण 
५. ४. ?. प्॒. )), ७, ।. ह. 8. सिद्धान्त मदोवधि प्रिंसिपल 
संस्कृतकालेज कलकत्ता, अपने भांषण में कद्ते हैं। 
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जेनमत तबसे प्रचलित हुवा है, जब से संसार में सृष्टि का 
प्रारंभ हवा है। मुझे इसमें किसी प्रकार का उज़ नहीं है कि, 
जैनदर्शन वेदान्तादि दर्शनों से पूर्वका है। छोक मान्य वालगड्राधर 
तिलक अपने केस्रीपत्र, ता० १३ दिसंबर सन्‌ १६०४ में 
लिखते हैं । 


५ प्रग्थों तथा सामाजिक ध्याख्यानों से जाना जाता है कि, 
जन धर्म अनादि है। यह विषय निशविवाद तथा मत भेद रहित 
है। सुतगम इस विषय में इतिहास के दरढ खुबूत हैं “”. 


साहित्यरल लाढा कन्नामलज्ञी.. संशनजज घौलपुर 
ठाछा छाजपतराय जी लिखित भारत इतिहास में जेन धर्म 
सम्बन्धी आक्षिपों के प्रतिबाद में लिखते हैं -- 


“सन्नी लोग जानते हैं कि जैन धर्म के आदि तीर्थ कर 
श्री ऋषभदेव स्वामी हैं, जिनका काल इतिदाप्त परिधि से कहीं 
परे है। इनका -णन समांतन धर्मी हन्दुओं के ध्रीमद्भागवत 
पुराण में भी है । ऐ/तहांसिक गवेषणा से मातम द्ोता है कि 
जैन घर्म की उत्पक्ति का कोई निश्चित काल नहीं है। प्राचीन से 
प्राचीन प्रन्थों में जेन घर्म का हवाला ममलता है। 


श्री स्वामी विरुपाक्ष वड़ियर घर्म भूषण, पंडित, बेदतीथ 
बिद्यानिधि /. <. प्रोफेसर संस्कृत कालूज इन्दोर “चित्रप्य 
जगत” भे लिखते हैं-- 


अहन्‌ देव साक्षात्‌ परमेश्यर स्थरूप हैं| इसके प्रमाण भी 
आय॑ प्रन्धों म॑ पाए जाते हैं। अत परमेश्वर का बर्णन थेदों मे भी 
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पाया जाता है “*ऋषभदेव जी का नाति मरीचि प्रकृतिवादी था 
और वेद उसके तत्वानुसार होने के कारण ही ऋग्वेद आदि 
'भ्रन्थों की ख्याति उसी के छान द्वारा हुई है फलतः- मरीचिऋषी 
के स्तोत्र, गेद, पुराण आदि प्रन्धों में है और स्थान स्थान में जैन- 
तीथ' करों का उल्लेख पाया जाता है तो कोई कारण नहीं कि 
हम बैदिक कांलम जैन धर्म का अस्तित्व न माने, वेदों में जैन धर्म 
को सिद्ध करने वाले बहुत से मंत्र हैं। सारांश यह है कि इन सब 
प्रमाणों स जैन धर्म का उल्लेख हिन्दुओं के पूज्य बेद में भी 
मिलता है। 


इनके अतिरिक्त 


कह शतक #प्रपूण 8 छ8ल्‍९०९४९७ 0 6णाए॥"8७ 
709707 ( 0ए 0 8]07 (छशाश'क) वें. 0. ै, एप्राी)०7९- 
ए. छे. 8. है, ०४०. 987 ). न्ञामकी पुस्तक में यद सिद्ध 
कियागया है कि ईला के अनगिनत वर्ष पहले से जैनमत भारत 
में फैला हुवा था । आये छोग मौजूद थे उस पस्तक के कुछ 
धाक्य ये हैं -- 

पएपण्पष्ठी फ्रीक्का ॥8007708] छौध्याएशें७ तांते 
डिप्रवागंशा गरविकाट8 89 जआालंडाहरणंए, छ8 गरापह़ः 
जांतथा 5 शापृप्राएए 07ए णरब्चंतएु 70 छाा0०8०७ वें भंगंआा 
॥6 प्रणव0परथ्वीए फ्राण शिधि ए एश"'ए गाधाए ण॑ गो. 
आणाड फ्रीएठप्ठी प्रा।ठोव ग्रीवा प्रा॥8, ॥0, (2. 2). 
भाषाथे- किन ऐतिहासिक मार्गो' से बौद्ध धर्म ने पुराने इसाई 

धर्म पर असर डाला, इसकी खोज करते रुप यह कहना 

होगा कि इसने जैनमत स्वीकार किया जो वास्तव में 
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अकथनीय हकारों क्षपरा' से करोड़ों मनुष्यों का प्रादीज 

घर था। आगे चल्लंकर इसी पुस्तक में लिखा है। 

4 48 7#70.0)8 ॥0 मिएव 8 #ै९ए्टप्रगट्ट ई07 वेश. 
शा (70 ऐ, छि.) वे्कंगंडण परत 80.00808 का छकापीछ 
शक ० [हती&, ([770. ९. ]5.) 


भावार्थ- जैन धर्म के प्रारंमका पता पाना असंभध है। इस शरद 
भारत का सबसे पुराना धर्म यह जैन घम्म मालूम 
होता है । 
उपयुक्त कथनों से स्पष्ट है कि, वतमान ऐतिहासिक 
अविराध इस बात का समर्थन करते है, कि जैन पक 
सर्वथा स्वतंत्र धमं है किसी धर्म की शाक्ला या रुपाग्तर 
नहीं ओर वह अति प्राचीन थाने पेतिहासिक सीमा से 
पूर्व का है। अब ज्ञेन घर्ग को कलका पेदा हवा बताने 
बाल ब्रह्मवयस्क वृद्धमदोदय ध्यान दूं। थे किस प्रमाण 
पर जैन धर्म को अरवाचीन बतलाते हैं। यह युध 
ऐतिहासिक युग है। अब कपोल कल्पित गोले गिरड़ाने 
को अमाना यलागया है। सत्य जयति नानतम्‌ । 
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तृतीय-प्रकरण 
ज-ज॑-ज-जैनैन्जैन्जैन्जैन्जैन्जैन्जैन्लै- 
नी जै- 


न मुक्ति-वाद जौ 
कप" ++५+-+१+१- 


त 


मुक्तिस्वरूप--एस जन्म जय मरण रोग शोक परिपूर्ण 
खंखघार में परिम्रमण करने थयाले सभी खंसारी ज्ञीव अनादि 
काल से पराधीनता के कारण दुस्वी होरहे हैं! यद्यपि सभी 
जीव घुखी होने की अभिलाषा करते हैं और तदनुसार कुछ 
पुरुषार्थ भी करते हैं परंतु, बह सब पुरुषार्थ या परिश्रम वास्तव में 
स्वाधीन निर्विष्न अनंत सुख प्राप्ति का खसाघक न होकर दुःख 
मिश्रित पराधीन सांत सुख का कारण होता है। जो खुख देवाधीन- 
पराधीन होने से दुःख रुप ही है। इससे बह इंद्रियजन्य सुख 
अधिताशी स्वाधीन सुख नहीं हो खकता। खच्चा अनंत सुख 
स्थाधीनता में ही होलकता है। दन्द्रियअन्य पराधीनता में नहीं । 

इस लिए प्रत्यक सुखाभिलापी मनुष्य का कर्तम्य है, कि 
वह यह ज्ञान प्राप्त करे कि, सव्या अवाधित सुख कहाँ पर किस 
दशा में किस प्रकार हो सकता है। ऐसा बारंबार शोध परिशाघ 
पूरक विचार करने पर अन्त तो गत्वा यदी माद्म होगा कि, 
वरतुतः बाधा रहित सच्चा अविनाशी खुख तेरे अन्दर दी है-- 
कहीं बाहर की वस्तु में तहीं। व्‌ भूलकर पर पद्मार्थोी' के संयोग 
विय में खुख दृःर्ब की झूठी कल्पना किया करता है और उस 
स्वाधान खुख से तू कर्माधोन द्वोने के कारण बंखित द्वोरद्य है। 
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वह लन्चा खुख तुझे कम बंधनों के छुटने पर मुक्ति अबस्था में 
पूृण स्वाधीन होने पर ही मिल सकता है | 


मुक्तिका अर्थ-मोचन मुक्ति-अर्थात्‌ छुटना सो मुक्ति है। 
किससे ? बंध्रन ब्र पराधोचता ल--यह अर्थ अपने आप निकल 
आता है। यह स्वाभाविक नियम है कि--बंधन पूव के ही मुक्ति 
का व्यवहार हाता हैं । कहीं पर किसी भी शास्त्र में बिना बंधे में 
मुक्ति का व्यवद्वार नहीं होता। जैसे आकाशर्म मुक्ति का ब्यचहार 
नहीं हो सकता । कोई पुरुष वेड़ी संयुक्त द्वाकर जब उस बड़ी 
से छूटता है तभी मुक्ति--मोक्ष का ब्यवहार होता है। इसी 
प्रकार यद आत्मा भी संसार में किसी न किसी के परतंत्र ज़रूर 
है ओर था | आत्मा को परतंत्र करने वाले उसके सांथ अनादि काल- 
से लगे हुए कर्म हैं। जिन्हें अन्य दर्शन कोई प्रकति, कोई अशान, 
कोई माया आदि दाब्दों से कहते हैं। यद्यपि यद् आत्मा शान 
दृशेन आदि चैतन्य गुणबाला चेतन पदाथ है, तोभी राग द्वष 
क्रोध मान माया लोम अज्ञान आदि के कारण शुद्ध हाने की 
उसकी शक्ति अचेतन कर्मो' द्वारा भी रोकी जाती है| 


जिस तरह मद्यपी (शराबी ) फी दिताहित के विचार 
करने की शक्ति जड़ पदार्थ मदद्वारा रुकी हुई देखी जाती है । 
जसी प्रकार आत्मा की शान वशनादि रुप शक्ति कर्म द्वारा आच्छा- 
दित होरही है। यह कर्म सम्बन्ध सी अतादिकाल से चला 
आता है। फमी ऐसा नहीं था कि, जिस प्रकार सूर्य पहिले निर्मेघ 
होकर स्वच्छ निर्मछ द्वोता इवा पश्चात्‌ मेघाच्छादित होने से 
अस्प्ट प्रकाश वाला दोजाता है। परंतु, कनकीपछ की तरद 
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अथाोत जबसे सोना पाषाण है तभी से उस में किट्टिम कालिमादि 
मल भी मीजूद है। पर फिरसी जिस प्रकार स्वरणकार स्वर्ण को 
प्रयत्न द्वारा शुद्ध कर सकता है। उसी प्रकार भब्यात्मा भी तपश्चरण 
ध्यानादि द्वारा कर्म नाशकर निष्कर्म निष्कलंक सबवेश्ष परमात्मा- 
द्दो हक है। कम बन्ध से मुक्त द्वोनिपर मुक्ति पेला ब्यवद्दार 
होता है । 


मुक्ति-सुख-बहुत से सज्जनों की धारणा है कि- मुक्ति में ज्ञकर 


क्याकर! वहाँपर किसी प्रकार का खाने, पीने, पहरने आदि का 
खुखतो है ही नहीं । मोक्षप्राप्त कर परमात्मा क्या बनता है, योंतो 
पत्थर की तरह जड़-क्रियाशुन्य बनजाना है। न कहीं आना न 
ज्ञाना न कोई बात न चीत, ऐसी मुक्ति से तो बिना मुक्ति केही 
अच्छे । यहाँ अपने प्रेमी परिवार से कुछदेर अपने दुःख सुख की 
बात तो करलेते हैं । 


उपगेक्त बातें कहने वाले सजल्न बड़ी भूल करते हैं। 
भला कहीं सरसों और मेरुका मिलान हवा है? कहाँ मुक्ति का 
घद वास्तविक सुख ओर कहाँ यद संसारिक झूँठा सुख? खान, 
पान, परिचान आरि में सच्चा सुख नहीं है । यह सुख तो मोह 
प्रस्त प्राणियों के चित्तकी भ्रान्ति है। जिस बास्तविक सुष्त 
कदते हैं, बदतो सदा काल एक रूप रहता है। यह नहीं कि, 
कभी वह छुख सुस्त है तो कभी वह छुख दुःख है। सांसारिक 
सुख पकरूप नहीं रहता । एक चीज़ किसी को सुस्त रूप मालूम 
देती है तो वही थीज़ दूसरे को भयंकर दुःख रूप मातम देती है। 
पक खाने की चीज मिठाई को ही ले यदि मिठाई खाने से छुख 
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दी सुख होता है, तो एकतों उसके निरंतर खाते रहने से मन नहीं 
उचटना चाहिए । दूसरे मधुमेह बुखार आदि ब्याधिकी हालत 
में भी सुख ही रहना चाहिए पर ऐला कभी नहीं होता । किसी 
भी हफीम से पूछा, वह यही कहेगा कि, अधिक मीठा मत खायो। 
यह तुम्हे षक दिन बड़े भारी दुःख में पटक देगा। 


अस्तु, यह तो रदी जिन्हें संसारिक सुख कहते हैं उन दुःसखरूप स्वान 
पान भांदि खुखोंकी बात। अब-मुक्तिछ्रखक्याहै-कैसा है? इस शंकाका 
उत्तर यह है कि मुक्ति-छुख कोई मुट्टी की चीज नहीं जो झट-पट मुट्टी 
खोलकर दिखा दिया जाय। मुक्ति-सुख, आत्मिक सुख है अतः वह 
अठुभव गग्य है। बिना स्वयं अनुभव किए मुक्ति सुख का पता 
नहीं लग सकता कि, वद कैसा है? ज़बकि, संखारी जीवने अनादि 
काल से केवल सांसारिक सुखों का ही अनुभव किया है, कभी 
अणुमात्र भी आत्मिक खुख फा अनुभव नहीं किया तो अब बातों 
से कैसे पूर्ण आत्मिक खुख का शान कर सकता है। जब यह 
आत्मिक सुख के साधनों द्वारा पुक्ति प्राप्त करलेगा तभी पुक्ति- 
छुख का वास्तविक अनुभव कर सकेगा । शास्त्रों मे मुक्ति सुख 
का कुछ थाड़ा बहुत अनुभव कराने के लिए प्रयत्न किए गए हैं। 
पर वे अपूण ही हैं-पूृर्ण नहीं । मुक्ति खुख तक पहुँचने की 
शक्ति विचारे शब्दों मे कहाँ रक्खी है। शब्द की शाक्ति तो 
सीमित है और मोक्ष का सुख असीमित है। असीमित का 
बास्तचिक ज्ञान सीमित नहीं कर सकता । यदि किसी महा- 
जुभाव का शब्द दाक्ति पर धमंड है। अथोत्‌ वह यह समझता 
है कि, शब्द द्वारा संपूर्ण शान कराया जासकता है तो! मैं पूछता हूँ 
कि, मानलो मेने कभी अपने जीवन में मीठा नहीं खाया, केवल 
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मीठा का नाम द्वी नाम खुना है सो मुझे अब यह बताइये कि, मीठा 
कैसा होता है १ बस शब्द शक्ति पर गये करने वाले खज्जनों के 
पास मुझे मीठा का शान कराने के लिए सिवा मीठा खिलाने के 
ओर कोई शा्द आदि का साधन नहीं है। अस्तु- जब कि 
मामूली चीज मीठाकाही शान नहीं कराया जा सकता तो! मुक्ति 
खुख का शान कैसे कराया ज्ञा सकता है। मुक्ति सुखका ज्ञान 
करने वाले खज्जम मुक्ति के साधनों पर विश्वास पूर्वक: अमल 
कर, मुक्ति सुख का अपने आप पता चल जायगा। यदि शब्दों 
द्वारा ही कुछ पूछना है वा संक्षिप्त में मुक्ति सुख यही है कि, मुक्ति 
में न जन्म है नजर है न मरण है न रोग है न शोक है । ओर 
क्या सब दुःखों से सदा के लिए छूटकर अपने आप में मस्त 
रहना है। 


पुनरागमन-बहुत से सज्नों का विचार है कि, मुक्ति से फिर 


बापिस लोटना पडता है। झुक्ति कुछ काल के लिए दोती है 
सदा के लिए नहीं । यदि मक्ति सदा काल के लिए ही होतो फिर 
मक्तिमें आर आ जन्म कागगार में क्या फर्क है? यदि मक्ति मे जीव 
ज्ञते ही जाते रहे, वापिस नहीं आयें तो पक दिन मत्नित में तो 
इतना भीड़ भड़का हो जायगा कि, इस धकापली में कहीं ठहरने 
को जगह नहीं मिलेगी ओर यह संसार जीचों से खाली होकर 
छुनसांन बन जायगा । यद्यपि ज्ञीव अनंत कहे जाते हैं फिर भी 
हमेशां संसार में से निकलते रहने स॑ एकदिन तो सारे के ध्ारे 
जीव चले द्वी जायंगे। अतः किसौ भी प्रकार से मुक्ति में सदा 
काल रहना सिद्ध नहीं होता । 
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अस्‍्नु, उपयुक्त बिचार भें कितनी सत्यता है! इसका यहाँ 
संक्षितत: निर्णय किया जाता है । मुत्ति से पुनरागमन मानने 
चाले महाशयों की मुख्यतः दो दंकाएं हैं। 


पहली शंका भीड़-भड़का की है, जो बच्चों की बातों से कुछ 
उयादह वज़न नहीं रखती । क्योंकि, भीड़ भड़का वहीं हो सकता 
है जदाँ कि, अस्मदादे के समान भो(तेक शरीर दो। मुक्त औवों 
के जब शरीर ही नहीं है ता, उन्हें एक स्थान पर ठहरने में मीड 
भड़का की बाधा भी कस हो सकती है! क्या सारे संसार में 
ठसाठस जड़ परमाणुओं के भरे रहने पर भी परमेश्वर, आकाश 
आदि अमूर्तिक अशरीर पदार्थ उसी जगह में नहीं ठदरे हुए हैं? 
उसी तरह हजांगें, लाखों. करोड़ों भी मुक्त जीच एक जपह में रहें 
इसमें क््याबाघा है? देखिये, एक गायक लाखों मनुष्यों के समक्ष 
गायन करता है लाखों मनुष्यों की दृष्टि उछके मुखपर पड़ती दै 
तो क्‍या, उसक मख पर अन्य दंष्ट के लिए स्थान नहीं रहता ? 
नहीं यह वात नहीं-चाहे छाख मनुष्य ओर भी आए, फिर भी 
उच्चके मुख पर दृष्टियों के लिए स्थान वेखा ही रहेगा-कुछ स्थाना- 
भांवकी वाघा नहीं होगी । एक स्थान पर दीपक का प्रकाश 
है ओर वह प्रकाश अच्छी तरह से है। फिर उसी स्थान पर 
हजारों दीपक और रस्वदी दीपक जगह रोकेंगे परंतु, प्रकाश जगह 
नहीं रोकेगा। प्रकाश, प्रकाश में स्थान पाता चला ज्ञायगा | 
जबकि, प्रकाश जैस स्थूल मूर्ति घारी पदार्थ दी जगद् नहीं रोकते 
हैं तो, कह अशराीरी अमूत्िक मुक्तिज्ञीव किस प्रकार जगह रोक 
सकते हैं । ह 
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अब रही दूसरी शंका संसार खाली होने की । वह 
स्वबचन व्याधात के दोष से दूषित होने से ऐली ही है कि मूंगेके 
ओज़स्विनी भाषा मय व्याख्यान से सभा का मुग्ध होता ! अपने 
ही मुँह से पहले यह कहते हैं कि ज्ञीव अनन्त हैं और फिर साथ 
ही यह कहते हैं कि थों सदा जाते रहने स एक दिन समाप्ति हो 
आयगी यह कैसी विचित्रता पूर्ण बात है। जिसका कुछ ठौर 
ठिकाना ही नहीं। अनंत उस संख्या को कहते हैँ कि जिसमें 
अनंत का गुण करने से भी गुण न फल अनंत ही हो अनंत का 
भाग देने पर भी भजन फल अनंत आवे और अनंत जोड़ देने पर 
भी अनंत और अनंत घटा देने पर भी शेषफल अनंत रहे जैसे 
आकाश में चाहे जिस दिशा को चलना शुरू किया जाय हजारों 
करोड़ों वर्ष बराबर चलते रहने पर भी आकाश का अन्त नहीं 
आसकता है क्‍यों कि वह अतन्त है। ईदवर के गुणों का बणन 
करने के लिए मनुष्य हजारों लाखों वर्ष तक भी बराबर काये 
करते रहें किन्तु ईइघर के गुण खतम नहीं क्यों कि वे अनंत हैं । 
अरबों वर्षो तक निरंतर विचार करने पर भी जैसे जीयों की 
मौजूदगी का या पिता पुत्र की परंपरा का अथवा बीज वृक्ष की 
परम्परा का शुरू आत ( प्रारंभ ) नहीं मालूम हो सकता है । 
दशमलव की रीति से १ अंक में से १/१०, १/१०० आदि 
संख्याओं को हज़ारों वर्ष तक बराबर घटाते रहने पर भी जैसा १ 
का अंक नहीं समाप्त हो सकता है। आवतेक दृशमलब का भाग 
कभी पूरादी नहीं होता है। बस इसी प्रकार सदा मुक्ति में जातें 
रहने, परभी संसार खाली नदीं होलकता क्‍यों कि वे ज्ञीव अनंत 
हैं। अनंत शब्द का मानेदी यहहै कि जिसका किसी प्रकार अन्त 
(आखोीर) न दो सके । 
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भला, मुक्ति में से पुनरागमन हो भी कैसे ! जबकि आग- 
मन का कोई कारण ही नहीं रहा । बिना कारण के कार्य का होना 
किसी भी सभ्य विद्वान न्यक्ति को मान्य नहीं होसकता । आत्मा 
पक रूप होने से जास्तव में निश्चल है-प्रव है । उस में किसी 
भी प्रकारका अध्रषता का दोष नहीं है । जो अधबता आत्मा मे 
देखी जाती है वह कर्मो के संयोग से है। जब तक थह आत्मा 
कर्म बन्धनों के विचित्र बंधन से यँधी हुई है तभी तक यह 
आवागमन के चक्र में श्रमण कररही है। जब यह कर्म बन्‍्धन 
छूट गया तो आवागमन का चक्र नए्-श्रष्ट | क्या कभी किसी 
देश में छिलके से छूटा हुवा चांवल भी फिर उग सकता है ! नहीं 
कभी नहीं--प्रसिद्ध ताकिक हरिभद्र सूरि पुनरागमन के विषय 
में क्या द्वी अकासथ युक्ति यक्त बात कहते हैं-- 


दग्घे बीजे यथा त्यन्तं प्रादुभवति नांकुरः 
कमंबीजे तथा दग्पे नरोहति भवांकुरः 


अधथांत्‌-जिस प्रकार दग्ध बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकता 
उसी प्रकार तपश्चरण रूप अग्नि के द्वारा कर्म बीज़ के दग्घ 
दोआने पर जन्म रुप अंकुर नहीं उगलकतां। यदि कभी दृग्ध 
बीज भी पेदा होतो मुक्ति ले मी वापिस आकर अन्म प्रहण करना 


द्दी। 


अस्तु अधिक क्‍या, यह स्वयं सिद्ध है कि कर्म रहित दोने 
से मुक्तात्मा मुक्ति से छोट नहीं सकता। मुक्ति को आजन्म 
कारागार की उपमा देने बाले सन म॒क्ति शब्द का दरअसल 
खून करते हैं और मक्ति को कायगार सिद्ध करते हैं। आजशन्म 
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का नहीं तो कुछ कालका ही सही आखिर है तो कारागार ही । 
कुछ काल के लिए भी कारागार में कोन ज्ञाना पसंद करता है? 
छोग पागल हैं ज्ञो मुक्ति प्राप्त करने के लिए कटिन से कठिन 
तपश्चरण आदि शुभ कम करते हैं, क्‍यों नहीं किसी को मारपीट 
कर यहीं कुछ काल के लिए जेल यात्रा करणें। भाई | ज्ञेलयात्रा 
ही तो करनी पड़ी, फिर यहाँ की और वहाँ की का क्य' भेद ? 
परन्तु, पुनरागमन मानने वाल सज्ञनों की वात चींतों से पता 
चलता है कि, उस म॒क्ति की जेल में आनन्द है और यहाँ की 
जेल में दुःख है । बस ठीक है, अब कुछ कहना बाकी नहीं 
रह जाता। मक्ति कारगांर में कुछ काल खुख भोग कर 
फिर इसी संसार में दुख भोगने के लिए क्‍यों आय? हमें तो 
छुख चाहिए, सुखका आजन्म कागगार ही पमंद है। अपनी 
अपनी पसंद ही तो टहरी । चाहे फिर धह किसी की टीकही- 
किसी की वेटीक हो । 


स्वेज्ञता-बहुत से लजञनों की यद् धारणा है कि मुक्ति प्राप्त 


करलेने पर भी यह आउ्मा सर्बश नहीं होती । सर्बक्ष केवछ एक 
परमात्मा ही है अस्तु, दूसरा कोई सर्यक्ष नहीं हो सकता। 
जीवान्मा में ज्ञात गुग परिमित है, अतः परिप्तित अपरिमित कैसे 
हो ? जीवात्मा का सर्वज्ञ होना किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं 
होता। प्रत्यक्ष प्रमाण ता स्पष्टठ: इसका इन्कार करता ही है, 
रहा अनुभाष वह भी प्रत्यक्ष पृथक ही होने से इस विषय में 
कुछ नहीं कर सकता। साहदइय शान का अभाव होने से 
उपभान यहाँ स्वयंगति शून्य है । अब रहा पिच्नारा शब्द प्रमाण 
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यह मतमतान्दरों के कारण भिन्न भिन्न होने से एक दूसरे बारी के 
छम्नस स्वयं अखिद्ध है। यदि मुक्तात्मा सर्यश सर्मदर्शो बन 
जायतो फिर उसमे और परमात्मा में कोई अन्तर ही नहीं रहै। 
दोनों एक समान बनजायें--दोनों के एक अधिकार होजाये। 
आपक्त के मनोमालिन्य के कारण पक्र अधिकार पर दो 
अधिकारियों की जो हालत द्वोती है वह सभ्य संसार से कोई 
छानी नहीं है। अतः अधिक क्या, सारी की सारी बांतों को 
देखते हुए मक्तात्मा का सबेक्ष न होना ही ठीक है । 


उपयुक्त विचार बाल सज्जन कहाँ तक समय के द्वारपर 
पहुँचे हैं पाठक इसका निर्णय करें । असर्वश बादी महाशयों को 
जीवात्मा के ज्ञान गुण से तो काई इन्कार है ही नहीं । 
जो इन्कार है वह सर्वक्ष होने से ही है । अब पूछना है 
कि-जिस समय जीव तपश्चरण आई शुभ साधनों द्वारा 
करममल से रहित हाकर शुद्ध-सिद्ध हाजाता है तो बह 
फिर अव्पश् का अध्यक्ष दी क्रिस कारण सर व्रा रहता है। 
क्यों नहीं चह सर्वश बनता ? क्य जीवके सर्वक्ञ होने में परमात्मा 
अपने अधिकार की रक्षा के लिए रुकावट डालता हैं ? इन सब 
प्रश्नों का उत्तर एक यही मिलता है कि-”' जीवका शान परिमित 
है अतः जीव किसने ही तपश्चरण आदि साधनों का लदुपयोग 
करे पर वह खर्गश नहीं बनसखकता। हाँ वह साधनों द्वारा 
अपने ज्ञान में उन्नति करते करते बहुश्ञ तो अवद्य बनजाता है” 
अब फिर प्रश्न है कि, जब जीव हान सम्बन्धी उन्नति करते-करते 
बहुश बनजाता है तो वह कितना बहुश् बनता है! बहु से सर्यश् 
बनने में फिरक्या दकावट आजाती है? इन प्रदुनोंका असर्मश 
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बादी मद्दाशयों के पास कोई उत्तर नहीं है। संपूर्ण ज्ञीवों में 
बानकी न्यूनाधिकता पाई जाती है। पशुओं के शान से मल॒प्यों 
का शान वढा इवा है, मनुष्यों में भी उत्तरोत्तर शानकी वृद्धि 
प्रत्यक्ष सिद्ध है। एक बांठक प्र दिन अ आइ ई वर्णमांला 
पाठशाला में पढता है, वही पढते पटते एक दिन आचाये बन- 
ज्ञाता है। अतः सिद्ध है कि, शान को रोकने व/ला >ोई आवरण 
अवश्य है। जिस जोचके जितना जितना वह आवरण डचित 
साधनों द्वारा हटता चला ज्ञाता है, उस जीवके उतना उतन्त ही 
शान अधिकाधिक प्रगट होता चला जाता है। इस प्रकार घाव 
के आवरण की कमी हाते होते-खसव था राग द्वेष आदि दांषों 
से मक्त होते होते जब आत्मा के मक्तिस्थ होजान पर पृणता से 
आवरण हरजाता है तो आत्मा सर्वक्ष सबंदशी बनज़ाता है । 
ज्ञब आतध्मा सर्वक्ष स्नंदर्शी बनजाता है तो फिर वही स्वयं 
परमात्मा परम्व्रह्म बनजाता है। क्यों आत्मा ओर परमात्मा 
में परस्पर सिफ शान आदि की पूर्णता और अपूर्णता कोही तो फक 
है, ओर तो कुछ नहीं । जब घधमं के अचूक सांघन स आत्मा 
का ज्ञान पूण होगया तो आत्मा स्वयं ही परम्रान्मा बनगया | 
फिश उस परमात्मा बनने से रोकने वाला संसार में है कोन ? 
यह कोई रांग ठष आदि दोषों से दूषित संसारी जीवों का 
अधिकार नद्ीीं है। ज्ञिसखको प्राप्त कर अधिकारी एक इसरे को 
न सूद सकने के कारण आपस में कटां मरी कर। थह तो 
आत्मिक अधिकार है, जिसको प्रत्यक आत्मा प्रात कर सकती है। 
भला कोर म्रनुष्य परोपकार आदि सदूगुणों द्वारा अपना मनुष्यत्व 
का अधिकार प्राप्त करना चाहे तो दूसरे मनुष्यत्व का अधिकार 
पाए हुए मनुष्यों का क्या हज ! यदि कोई दज समझता है तो 
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वह बस्तुतः मनुष्य द्वी नहीं है। बह तो मनुष्य रुपेण राक्षस 
है । सन्‍्वा मनृष्यत्व उसी मलुष्य में है ज्ञो मनुष्य संखार को 
मनुष्यत्य प्राप्त करते हुए अतीव आनल्दत होता है। यह हर 
किसी मनुष्यता प्राप्त हुए लमब्य मनुष्य से पूछ सकते है । 
वास्तव में परमात्मा वही है ज्ञो समस्त जीव संसार का अपने 
समान परमात्मा बनने में ही आनंद मानता है। वास्तविक 
आत्मत्व का प्राप्त करलनाही आत्मा से परमात्मा बन जाता है । 
संसार के बड़े बड़े मद्ापुरुध यही कहते आए हैं कि, ऐ कल्याण 
की इच्छा रखने वालो ! तुम आत्मा से महात्मा ओर महात्मा से 
परमात्मा चनों । परमात्मा बनने में ही तुम्दारा कल्याण है। 
जब तक तुम अत्पक्ष, अल्पद्शक, अल्प शक्तिमान आदि- भादि 
अल्प ही अल्प बन रहोगे तो दुःखों से नहीं छूट सकोगे । दुःखों 
से छुटना-पर्ण खुख प्राप्त करना पृर्णता में दी हो सकता है-- 
अप्‌र्णता में नहीं ,,। 


जयाधुणइ कम्मरय॑ गो हिकलुस कई 
तया सब्वत्तगं नाणं दंसणं चामिगच्ठइ 
“भगवान मद्दाबीर” 
जब यह आत्मा अ्रमवश लगी हुई कमेरज फो दूर कर देता है 
तब यह ही सर्मश्ञाता सर्व द्रण बन जाता है। 
सह्दि सर्वबित सर्वे कर्ता-- 
सांख्य दर्शन अ० ३ सृ० ४६ 
वद प्रुष पद्‌ घाच्य आत्मा शुद्ध साधनों द्वार सरमश और सब 
करने वात घन जाता है। 


(१९६ ) 
सत्वपुरुषा न्‍यता ख्यातिमाश्नस्य सर्वभावाधिशतृत्व सर्व ज्ञातृत्व॑ 
योग दर्शेन -अ० रे सू० ४८ 
दात्पर्य-सन्ध पुरुष की अन्यता ख्याति के सम्रस्त पदार्थों का 
अधिष्ठातापन ओर सर्वज्षता हो जाती है। अर्थात्‌ पणण भेद 
बिज्ञान होने से सब हता पर्ण रुपेण प्रगट हो जाती है फिर कुछ 
जानना वाकी नहीं रद ज्ञाता । 


अस्तु- पूर्ण महापुरुषों के कथनों से स्पष्ठ सिद्ध होगया 
है कि, मुक्तात्मा सर्वश दोजाता है। बिना सर्वन्ष बने कोई भी 
मुक्त नहीं हो सकता। 


अब जो महाशय प्रमाणों के बल पर सर्वज्ञाभाव सिद्ध 
करते हैं उनसे पूछा जाता है कि, प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण से करते हों 
तो कोन से प्रत्यक्ष से करते हो | इन्द्रिय प्रत्यक्ष स यां अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष स? यदि इन्द्रिय प्रत्यक्ष से करते होता इन्द्रिय शान अति 
समीपबती स्थूल पदार्थों में ही होता है मुक्ति जैसे इन्द्रिया गोचर 
का नहीं । अत: इन्द्रिय प्रत्यक्ष कैसे हा सकता है ? यदि हटठात्‌ 
होसकता है तो लो आप सर्वक्ष का.अमाव सिद्ध करने वाल दी 
स्वयं सर्वक्ष बनजाते हो । यदि अतीन्द्रिम्न प्रत्यक्ष ले कड़ते हो 
तो बह असिद्ध ही है। इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण से सर्बज्षाभाव 
की सिद्धि नहीं होती । यों प्रत्यक्ष से नहीं ता आपके दी 
कथनानुलार अठमान से भी नहीं। रहे उपमान ओर शब्द ये 
दौनों अपने आप साफ़ साफ़ ही आपके पक्षका खण्डन कर 
हैँ । प्रमाणों से सर्मेशमांच कभी सिद्ध नहीं होता | 
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; मुक्ति-साधन-अब तक पूर्मके पृष्ठों में मुक्कि- 
स्वरुप आदि विषयों का संक्षिप्त रोते से चिवेशन किया अब 
मुकिसाधन का विवचन किया जाता है। मुक्ति प्राप्त करने 
के क्या साधन ६? इस प्रदन के उत्तर में मगधान महादीर स्वामी 
ने स्थानांग संत्र में कहा है कि,_्ान ओर क्रिया धुक्ति फे खाधन 
हँ। बिना इन दोनों साथनों के मुक्ति प्राप्त करने की आशा 
करना वंध्या पुत्र की बगत में ज्ञाकर मंदिक खाने की आशा 
करगा है। बिना साधन के साध्य नहीं होसकता । बहुतसे लोग 
केवल एक साध परही डटे रहते हैं। अर्थात्‌ कोई अकेले शान 
से ही मुक्तिमानते हैं तो कोई अकेली किया से दी मुक्तिमानते 
हैं। परन्तु-मैंन शासन का कथन है कि दोनों साधनों के अभिन्न- 
मेल से मुक्ति होती है -- दोनों के विगेध से नहीं। न तो 
कोई अकेले शान से मुक्ति प्राप्त कर खकता है और न काई 
अकेली क्रिया से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बिना फ्रिया के 
शान मुर्दा है और बना शान के क्रिया मुर्दी है। क्‍या कोई 
देहली का मार्ग जान कर बिना चंलेदही देहली पहुँचा है-क्या 
कोई देहली का मार्ग बिता ज्ञान योंही ऊंट पटोंग पागले के 
सम्तान केवल चलने से ही देहली पहुँचा है? नहीं कभी नहीं | 
देहली पहुंचने के लिए देहली के मार्ग का जानना और फेर 
उसपर चलना जरूरी है। शान पंगु है क्रिया अन्‍्धी है। अत 
कार्य सिद्धि के लिए दोनों का मिल ज्ञाना कहातक ठीक है. और 
कहाँतक ये ठोक है पाठक विचारले? भगयांन महांबीर का मेल- 
सम्बन्धी यद्द रशन्त अटल है। यह कभी नहीं टले सकता। 
टालने घाले राल करके दिश्ाएँ! 
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अस्तु-यह तो घिद्ध है कि मुक्त के लिए दोनों का होना 
जरुरी है परन्तु, पहिल कोन और पीछे कोन? यह प्रश्न खड़ा 
होता है। पहिले ज्ञान होना चाहिए या पहिले क्रिया होनी 
चाहिए? यह चादिए के प्रश्वका निपटारा अन्य दशनों से नहीं 
दोसका अतः वे अन्त में एक-एक पर जम कर बेठगये। पर 
जैंत दर्शत ने इस प्रद्व का निपटथरा बड़ी अछोक्रिऊता के साथ 
करदिया है। जैन दर्शन का कहना है किः, पढम॑ नाे तझोदया 
प्रथथ शान ओर पश्चात्‌ क्रिया का नंबर आता है । 
ऐसा कहने का कारण सहज में ही समझ में आसकता है कि-- 
जिस प्रनुष्य को सम्यग ज्ांन नहीं है वह शुद्ध रूप से क्रिया- 
काण्ड का किस प्रकार पालन कर ख्तकता है? बिना ज्ञान के शुद्ध 
क्रिया के स्थान में अशुद्ध क्रियाका हाना सर्वथा संभव है । 


अधह्तु-मोक्षा भिलाषी मनुष्यका कतंब्य है कि-घह प्रथम 
सम्यग ज्ञान का संपादन करें, बिन्ता शान संपादन किए, क्रिया 
करने के लिए आगे कदम बढाना खतरनाक है, क्योंकि बिना 
सम्यग्‌ ज्ञात के मनुष्य अपने लक्ष्य--बिन्दु पर अटल नहीं रह 
सकता। सम्यग ज्ञान ही अन्तरहृद॒य की विवेक दश्टि को समु- 
समौलन करता है। सत्य--अखत्य धर्म-अधमे पुण्य-पाप 
आदि की समझ अर्थात्‌ * कोन-कोन से मार्ग हेय हैं और कोन- 
कौन से मार्ग आदेय हैं ” यद जानने वाला भी ज्ञान ही है। 
इस विश्व मेरे ज़न्मका क्या प्रयोजन है! मेरे ज़न्मकी सार्थकता 
किसमें रही हुई है ! मेरा जगतके केबल दूसरे मनुष्यों के साथ 
ही नहीं बल्कि संसार के समस्त प्लुद्र प्राणी पे के साथ क्‍या 
सम्बन्ध है! मुझे इस संसार में किस प्रकार चकना बाहिए कि 
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मेरी ईश्ट सिद्धि दोसके? हन सब बातों को पूरे तोर से झनाने 
बाला सूर्य सरश ज्ञान ही है। सूर्य तो दिनके समय में 
धदमी बाह्मपदार्थो' का ही बोध कराता है परन्तु, शानतो व्नि, 
उसीतरद्द राजि दर समय अन्तरहदय के चक्षु ज्ञागुत कर-अपने 
को बस्तुमात् का भान कराता है अतः ज्ञान यह सुर्ेसे भी 
अनंतानंत अधिक है। 


अस्तु -अव छान प्राप्ति के कया साधन ६१ इस प्रहनका 
उत्तर दिया ज्ञाता है कि-शान प्राप्ति का मुख्य छाथन सत्समा- 
गम है। जेंस लत्समागम की पक घड़ी अपने को ज्ञान देकर 
अपना ज्ञीवन उच्च बनाने को समर्थ है । बेला प्रबल 
साधन संखार में दूसरा एकमी नहीं है। पुस्तक हमारे हृदय 
पर जो असर करती हैं--दुनियां के अन्य प्रसंग हमे जो अचुभव 
देते हैं-- इन सबकी अपेक्षा सत्समागम अधिक कर सकता है| 
कारण कि पुस्तक और प्रसंग निर्जब वस्तु हैं, पर सत्पुरुष तो 
नैतन्य बा० हैं। जड़ बस्तु की अपेक्षा चैतन्य अपने चेंतन्य पर 
प्रबट्तट अघर करता है। आपध्मा आत्मा की बाणी स्पष्टतः 
समझती है। सत्पुरुष अपने विशुद्ध कार्यो' से दूसरों को 
अनुकरण करनेलायक दृशनन्त देते हैं। उनकी उपदेश भरी 
बाणी भी अन्य पुरुषों को सन्‍्मार्ग पर चलाती है। सत्पुरुषों के 
संग स हृदय की अशान कालिमा दूर द्वोती है और शान सूर्य की 
प्रभा परिवद्धित होती है। 


शात प्राप्ति के निम्नांकित साधनों पर भी पूणे हृदय देना- 
चाहिये- (१) ज्ञानी पुरुषों के साथ प्रेम्न पूर्ण ग्यकहार करो 
(२) शानी पुरुषों के उपकार के प्रांत कृतशता प्रकाश करो-- 
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छत्यदत्व को मत छिपायो (३) विद्यार्थियों की विशेषतः अताथ 
विद्यार्थियों की पुस्तकादि समुचित साधनों से सद्दायता करो 
(४ ) शान प्राप्ति का उचित समय मिलने पर न स्वयं आलखसी 
बनों ओर न दूसरों को बतावो (५) पुस्तक प्रकाशक मण्डल, गुरु- 
कुछ, घिथालय, पुस्तकालय आई ब्लानात्पादक संस्थाओं की 
स्थिति को तन मन घन से सुदढ करो (६ ) ग्राप्त ज्ञान का 
कभी भूलकर भी घमंड न करो कि, हम ऐसे धुरंधर शानी है 
(3) अच्छी बात जिस किछदी सी व्यक्ति या मत में हो हर्ष पृबंक ग्रहण 
करो ओर बुरी बात स्वयं अपने में या अपने मत में ही हो- बिना 
किसी संकाय के झटपट छोड़दोी ( ८ ) थोडा बहुत जो कुछ भी 
ज्ञानते हो, यदि कोई जिशासु पूछेतो बताने से टाल मटोल मत 
करों-जैसा जानते द्वो वेखा बिना गये के स्पष्ट बतादो आदि 
आदि । 
मुक्त का दुसरा साधन शान के पीछे होने वाला क्रिया-चारित्र 
है। वित्ता चारित्र के भी कुछ नहीं बन समझता | जैन दशन जितना 
धन प्रधान है उतया हीचारित्रप्रधान भी है। गृदस्थ समाज तथा 
साधु लमाज के पृणता और अपूर्णता के भेदों ले जैन चारित्र मुख्यत॑। 
पाँच प्रकार का है। अर्थात्‌ चारित्र पाँच प्रकार का है वह 
शृहस्थ का तो अपूर्ण रहता है ओर खाधु का पूर्ण रहता है। 
चासित्र के पाँच भेर थे हैं-१ अहिसा २' सत्य ३ अस्तय ४ 
सरह्मचय ५ अपरिप्रद । पूर्वोक्त अहिसा आदि पंच ब्रत्तों की रक्षा 
के लिए जैन शाखकारों न मैत्री, प्रमाई, कारुण्य ओर माध्यस्थ 
नामक चार भावनाएँ बतलाई हैं । 

मैत्री- मैत्री वृत्ति प्राणी मांत्र में फेलीहुई द्वो तभी प्रत्येक 
प्राणी के प्रति अदिसक और लखत्यवादी आदि तरीके से 
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सकता है। अतः मैत्री भावना का विषय प्राणी मात्र 
मैत्री-यानी दूसरों में अपने पणे की शुद्धि और उसी से 
पने समान ही दुरूरों को दुखी न करने की इच्छा । 


प्रमोद - मनुष्यों में अधिक तर डाहकी वृत्ति देखी जाती है। 
ज्ञब तक इस डाह का नांश नहीं हो पाता तब तक अद्दिसा 
घत्यआदि वन किसी भी प्रकार से नहीं टिक सकते। अतः 
दूसरों की उन्नति को देख कर उत्पन्न द्वोने वाले डाह् के नाश के 
लिए प्रमोद्‌ की भावना है। प्रमोद यानी अपने से अधिक गुण- 
घालों के प्रति आदर करना ओर उनकी उलच्लनति देखकर प्रसन्न 
होना । इस भावषत्रा का विषय मात्र अधिक शुणवान ही है। 
उसी के प्रति ही असूया आदि दुवृत्तियाँ होती हैं | 


कारुण्य-किसी पीडित को देखकर हृदय में अनुकंपा नहीं 
आवेतो अहिसा आंदि म्रत निभही नहीं सकते। अतः करुणा 
भावना अतीव आवश्यक है। 


इसका विषय मात्र दुःखी प्राणी ही हैं कार्ण कि अनुग्रह 
और मदद की अपेक्षा दुखी दीन ओर अनाथ कोही रहती है । 


मराध्यस्थ- प्रस्यकर समय में और प्रत्येक स्थल में मात्र 
प्रवृत्थात्मक भावनाएं ही साधक नहीं हो खकती | बहुत सी 
दफा अहिसा आदी ज्तों की रहा के लिए मात्र माध्यस्थ-तरस्थ 
रहना ही उपयोगी होता है । माध्यस्थ-पानी जब अत्यंत जड़ 
संस्कार के-किसी भी सद॒पदेश को न प्रहण करने चाले-उद्दण्ड, 
निष्ठ र, अभिमानी व्यक्ति मिलें तब उनके विरुद्ध व्यवद्ार पर अपने 
चित्तको विकृत नही होने देना-तटस्थ भाव रखना । 
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यज्ार सावनों पृर्थंक अहिंसा आदि पंचब्त मुर्चि' 
द्वितोयथ साधन है। संसार के अनेक प्राणी इन शान और चा। 
के दोनों साधनों से मुक्ति प्राप्त कर गए हैं और करंगे। 


इश्च लेख में अजितकुमार शात्री और प्रभाचन्र जन न्‍्यायतिय 
के लेखों से बहुत कुछ लिया है। 


१3 


“लेखक 


इति परिशिष्ट खण्डम्‌ 


“कर ँ के 





बोर सेवा मन्दिर 






काल नं 
लेखक ए्रप्श्ल्यगाए 7777: फ्श्ल्याएण ःा 
ल्ब्_ टन यम म कर आप 


